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गुरु अस्त--इस वर्ष 
अस्त होकर अगले वर्ष सं. २ 
अक्षांश भेद से भारत के विभिन्न seal में गुरु-शुक्रोदयास्त 


+ RY न. ३०१ Lays 


RTT —> 


शुक्र पड्चिम में अस्त ३० WAG. ८६ Ye AAT. ८५६ २८ HAG. 5६ 
शुक्र पूर्व में उदित ११ नवं. sg ११ नवं, '८६ १२ नवं. 5६ 
गुरु अस्त १८ माच se १८ मार्च '=७ १८ मार्च 5७ १८ माच र्द्७ 
गुरु उदित गुरु का उदय सं. २०४४ वि. वैशाख ֆա में होगा । 


ध्यान रहे--यहां नीचे दिए गए विवाहादि վոտ में गुरु-शुक्रास्त की तारीखें 
पंजाब, हरियाणा, हि. प्र., दिल्‍ली आदि की ही ली गई हैं। अन्य प्रान्तो के लिए विवाहादि 
ggal का विचार करते समय META के आधार पर उन प्रान्तों में उदणस्त की तारीखों 
का घ्यान रखना जरूरी है । 

, यदि gega के उदयानन्तर ५-७ दिन के भीतर ही विवाहु-मुहुत्तं बनता हो तो 
साहे चिट्ठी, मांइया-हत्व (माष हस्त) ոխ विवाहांगकृत्यों का प्रारम्भ गुरु-शुक्र के अस्त 
होने से पहले ही से कर लेना चाहिए । 

| विवाह के वेदोक्त नक्षत्र 

अश्विनी, चित्रा, श्रवण, घनिष्ठा ये चार विवाह के नक्षेत्र कात्यायन आपं-सूत्रोक्त 
होने से हम यज़वें दियों के लिए ग्राह्य हैं । अन्य क्रग्बेदियों, सामवेदियों के लिए अशुभ होने से 
ग्राह्य नही । 

प्रमणार्थ देखिये --पारस्कर մա (कात्यायन) զո-- Գան आपूर्यमाणपक्षे 
कुमार्या पाणिगृह्णीयात्‌ ॥१॥ “fag-fag उत्तरादिषु nan” हरिहर भाष्य में इस सुत्र 
का अर्थ इस प्रकार स्पष्ट किया है--“उत्तरा miai तानि उत्तरादीनि तेषु कतिषु? 
fay-faq, उ ԳԼ. ह.. चि. | उ.पा., a, | उ.भा., Հ, अश्विनी' इसी प्रमाण के 
अनुसार घर्मसिन्धु (निणय-सागर के छपे) पृष्ठ २१८ पर “'बिवाहे-तक्षत्र निर्णय: में बेद- 
व्याख्याता आचार्य हरदत्त ने भी लिखा है---“चिंत्रा-श्रवण घनिष्ठाऽश्विन्सधिकानि चत्वारि, 
तत्रापि खलग्रहयुत नक्षत्र asig । 

> और भी दैखिये--जँग मंगलवार यजुर्वादयो के यज्ञोपबीत գոմ में ոտա है 
(maza भमि) और बही मगलवार सामवेदियों के यज्ञोपवीत में शुभ होने से ग्राह्य है । 
ऐसे ही इस नक्षत्र-यतुप्टयी का भी विवाह में वेद व सूष भेद से ग्राह्याग्राह्मत्व (शुभा- 
भत्व) समक्ता चाटिए | उपरोक्त वेदो प्रमाणानुसार अश्विनी տն चार सक्षक्रों में 
Է भी विबाह-मूहत्त लिखे है. gat fagana श्रम न करते हुए स्वीकार करे । 
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aa 


sa 


लग्न के 
दिया 
स्वीकार करें । 
agi बिवाह զրա में क्राम्तिसाम्य (महापात) दोष का विचार सुझ्म खित = 
fer गया है । सूर्य एवं चन्द्र को राज्यों के आघार पर निर्णीत որու नितान्त 
स्थूल होता है । भास्कर आदि आचायोँ ने इसके निर्णय के लिए एक ԽԱՎ गणित-प्रक्रिया 
निर्दिष्ट की है । कई पञ्चाङ्गकार इसकी जटिल गणित-प्रक्रिया से डरकर स्थूल कान्तिसा्य 
के आधार पर ही գրո का निर्णय कर देते हैं, जो स्वंधा आमक है । 
यहां दिए गए զբա में जहां ae, कर्त्री, दग्घातिथि, «ապ भौम, 
पष्ठाष्टमस्थ चन्द्र-शुक्र आदि दोवों के मिल गए हैं, उन- मुहृत्तों को शास्कानुसर 
शुद्ध माता गया है । 0240. 
शुद्ध विवाह age. (सं. २०४३ वि.) 
कोष्ठको में ow. Soa. के घं. मि. दिए मये हैं। (२) तारीख 
तारीखे सूर्योदय पर समाप्त होने वाली हैं । 
fi तारीख |वियाह लग्न, TALS एवं अन्य 
` विवरण - 
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बाले कालम में दी गई 
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१ ॥ | 
३ हो ५३): Ri aL 
३ शुभ लक्षण बाला पुष है; Աա eee 
ոտ होगी पर आबु कम । २ इस काम में दुः एन हानि होगी । 
५ नर्भ अधूरा रहे या बच्चा मरे । ३ इस काम में हानि-थाभ समास होगा 
६ ४ इस काम में हानि दुःख होया । 
७ 
Ե) 
Ա ՛ 
फल (२ फल 1२६ րո सलमा 1११ 

रोहिणि արան हा se Sid » pl eT 

Հ AM टोटा समान रहेगा । २ विवाह होगा पर स्त्री अच्छी rift । २ पश्चिम मै गया है, थिलेगा । 

३ घाटा रहेगा। ३ विवाह न होगा । ३ उत्त र-पश्चिमकेको णमें गवाह ,नहीं मि लेगा 


४ बियाह wet होगा । 
५ विवाह मे ոճ होंगी । 
६ किसी की खुशामद करो | 
७ खर्च करो काम बनेगा । 
८ whet विलम्द से होगा। 
९ eat गुण बाली मिखेगी । 


४ उत्तर दिशा में दूंढो, मिलेगा । 
५ pata ओर ययांहै,जत्दीदुँडनेसेसिलेगा 
६ उत्तर में ही मिलेगा । 

७ पूर्वोत्तर कीण में गया है. मिलनाक डिन हैं 
८ दखिण भें भया है मिलेगा । 

t զրո में गया है. खर्च शे fatten । 


१ अन्य स्थान पर սա लाथ होगा । 


६ देर से बिकेथा । २ इसी स्थान पर लाभ होया, कैं करो। 


७ अनाज में सबाये होगे । 
८ बेचना ठीक है, लेना मत ! 


Ta पे सेन का फल (२२ Ն ՈՂ फल [२७] शा यहु 33 Sadt पर ठहरो टस 

१ गोद ող से are Կատ, १ रोजगार जल्दी ही अच्छा होगा यह बर्थ զող । ॐ यह स्थान मत छोड़ो देर से arm 
11२ यह लड़का बफादार नहीं । २ बिशेष परिश्रम करने կ रोजगारहोगा २ बर्थ कप्टप्रद है । ८ gad} जगह जाथ! ठीक Է: 
11३ लड़का खर्च कराधेमा । ३ किसी प्रक t ठेकेदारी करो । մ ९ बहीँवरिश्रश्वेकरों տողն կ ape ae, 
11४ लड़का अच्छा नहीं है । |» हासे लाभ होगा। (४ बर्ष अधिक कहिताइयों arar है । 

४ अच्छी निभेगी । x हानि होगी । ४ वर्षे शुभ लाभप्रद है । | पह लकर զմ है बा खच्ची [३७] 
| {६ सावधानी से गोद लेना । ६ «Վ ll है । १ यह ख़बर ठर सच्ची है 

७ बे-मुहब्बत नि i bailed tal ub oe. २ पह बात adi है յ) 
| |< घर मे अनबन रहेगी। | ८ सपं हानिकारक է խորը करो । |: pis pa է ' 

६ सुखदाई नहीं है ९ जो बिच,र हू ४ बात लडी है । oi 

ee छल ५ त लु काम fag न होगा । 

|| तबादले का प्रश्न (२३) जोरी गई «ա Յի, Err 0 
||! तबादला होगा । १ मि Կոռիլ अ 


६ यह दिल हे काम नहीं करेगा 7 
3 बडी छशामद हे सिड होया 

« इससे कुछ आशा न करो? 

£ गिलो, कार्य ոլ 


|॥२ कुछ रुकावट फे क्वाथ होगा । 
३ तबादले मे ճող आवे । 
४ तबादला अभी नही! 
|| ५ तबादला होगा । 
॥1६ तबादले मे देर है! 
|| ७ तबादला սումն, 
[|< अभी उहरो । 


3 कुछ कुछ सत्व hy 
a = निराकार, भी है । 
| ५ मच्ची है । 


मेरा आज का दित अच्छा 
बुरा? [३८] 

१ आज रा दिन अध्छा है । 

| रे आज सावधान रहें 1 

३ अन्छा दिन էլ 

४ खराब है। 

५ अच्छा दिन էւ 

६ अशुभ विस्ताप्रद है + 

3 शुभ दिन है । 

= बहुत स्यादा खराब टै + 

१ मध्यम हैँ । 


है वा 


१ ewer की कस आजा है; 

२ बड़े परिश्रम ७ सफलता հորը լ 
३ geen fia 

४ सफल ghar պիր» էւ 

३ सफल हो սան 22 ուլ 
६ सफलता देर ते far; 

७ किली को सहायडा ले सफलता f 
५ सफलता की आशा नहीं 1 
९ निराज्ञा के काद मफलठा հնգ, 
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frat परीक्षा का ow (e) 

१ ष्टी उत्तीर्ण होना बूर है 

२ विद्या से कुछ लाज नहीं । 

३ मनोकामना पूरी իւ 

४ विद्या सामान्य खप सता देगी। 

x विद्या हो परम साजकारी होती | 
६ उत्तीर्ण होने में इष्ट होगा | 


| पशु लगे फा ea (४) 
| १ पशु से पूरा लाभ होवा । 

२ पशु से हामि are सम ! 

३ पनु मत खरीदो «Գոր: 

४ तेरा विचार dre नहीं है । 
fax बड़ा सज्जन प्रेमी है । ५ फायदा रहेगा तो सही । 
मिर्त wat कष्टभय युक्त है । ६ आज कल पशु सेना देना बुरा है ; 
७ मित्र अच्छा है शीघ्र मिलेगा । ७ पशु संग्रह मत करो पछ्ताजोगे । ७ अच्छे दरजे में पाल होया । 
८ मित्र मतलबी है । < तेरा विच्च र विलम्ब से ողւ ८ freer यें विशेष लाभ न हो 1 
९ मित्र दूसरे से मिलायट रखता है | लेना देना ठीक नहीं हानि लाभ समे ի 
मुकदमे का फल (2) amrin का फल (x) 
१ इस माल से लाभ उत्तम होगा । 


मत्र धोखा देगा । 


प्रश्‍न हो तो գոտ 
करी का फल वाली उत्तरावली में. 
आपका प्रश्न मुकदमे के विषय 


& कि जीत होगी कि नहीं ? आपने चारो यन्त्री में क्रमश: ४. ३. ७ एवं ६ पर अंगुर्ल 


ली 


| रक्‍्खी, जिनका योग २३ हुआ । २३ को € से भाग देने पर ५ शेष बचा। अब आप | १ मुकदमा देर से होगा । 
{| अपना उत्तर ` मुकदमे का फल ` शीर्षक वाली उत्तराबली में ५ संख्या के «աոավ मुकहमे में जीत होगी । २ इस माल से लाभ कुछ न होगा 1 २ बीमारी खे लाचार है i 
| | देखिये । उत्तर है बिशेष खर्च करके जीत होगी ' । यहां पर यह स्मरण रहे कियदि| ३ हाकिम ठीक न्याय नही करेगा। |3 यह काम घाटे का है। ३ मार्च में चला आ रहा है । 

: | शेष ० aù तो उसे ९ समझें । ४ कुछ कुछ जीत होगी। ४ चोरी या नुकसान का भय है? ¥ दूर mat में विचरता हैं । 
ի ५ विशेष खर्च करके शीत होगी । ५ साझी या म्यापारी दया करेणा 1 x रास्ते से ठया यदा है । 

1 नोट--प्रश्‍न एक ही बार करना चाहिए बार-बार डित्नबी से प्रश्न करने पर|६ कष्ट अधिक होगा। ६ माल से सवाया साथ होया ; ६ अभी मन में लोटने का नहीं है । 
լ ७ तुम्हारी हार होमी । ७ माल कुछ देर से लाभ देया । 


{| फल नही मिलेगा ! 
ի ८ सुलह हो जायेगी । = खरोदों मत, पड़ा है तो देचो । 


e पंचायत मिलकर फेसला «ՀԱԱ ६ मात में गहरा नफा मिलेया * 
करो का फल 

१ नौकरी जरूर मिसेगी । 

२ देर से मिलेगी धीरज घरो । 

३ काम नहीं बनेगा, सचेत रहो । 

Vat करने से कार्य Յով 

५ यहाँ कुछ नहीं और फिकर करो । 

६ शत्रु रकाबट SCR घह दान दो । 


Ero रखने se qal के लिए चार यन्त्र 


यन्त्र ऊर्ध्यमुख wa अधोमुख यन्त्र विमुख 


१ गमन मत करो, लाभ नहीं है । 
| २ Հաա में हानि लाभ बराबर है । 

| ३ भूल कर भी मत आओ हानि होगी । 
४ शुभ दिन में जाओ खाध होया । 

४ देशाटन में कोई डमस्कार है । 

| ६ शकुनविचारं कर गमनकरो ATARI 
७ यात्रा पीडक्कारक होगी । ७ किसी की सहायता से काथ Թավ 
| ८ यात्रा में आराम Մեա ८ इस विदार में अबे Grey होने t 
९ यात्रा सफले हो पर खर्च लिशेष होणा| ६ काम सिङ न մու 

अकान were में हानिललांस (१४) हुकान Se था नहीं (१६) 
१ मकात बनाओ सुख मिलेगा। १ दुकान करने से लाभ अच्छा है। 
| २ अधिक दिनों मे पूरा होगा । २ दुकान करये से लाभ नही । 

३ इस कायं में लाभ नही, मत करो | ३ दुकान करो, साभ बहुत होगा १ 
४ राजा का दर्शन विसस्य भें फल देगा (առ खथ विशेष होगा । ४ दुकानसे साभ है,परन्तु खर्च या 
५ लाभ aT चाहता है. बैरी रोकता है || ५ इस कार्य զող उपय करेगा । ५ दुकान अत करो, हानि है। 
६ राजा के दर्शन में कोई लाभ नहीं है || ६ मकान निर्षल घराय बनेमा । ६ लाभ हानि हमान है न करो | 
७ राजा आदर करे जगत्‌ मे नाम हौ । | ७ इस मकान से लाभ होगा। ७ लाभ Կա होया, दुकान करो 4 
८ इस झगड़े में मत पड़ो पश्चाताप होगा| ५ इस मकाल पर सदा TE Հեւ | ८ दुकान भे साभ न होया 
६ राजा का दर्शन अफल ह qu पृष्दी भे रहे ९ दुकान में लाभ अच्छा 


यन्त्र सम्मुख 


शासक Գ दर्शन का फल (१२) 
१ विचार छोड़ दो कृछ लाभ नहीं । 
| २ राजा के दर्शन में हानि है। 

३ राजा के दर्शन से मनोरथ पूर्ण होगा । 


मंत्र सिद्ध करते का फल (१०) 
१ इस साधना में उपद्रय होया । 

२ मन निश्चित चंचल होना । 

३ यह साधना शुभ मही । 

४ साधना गुरुकृपा से पूर्ण होगा | 

५ प्रारम्भ करने पर कष्ट होगा । 

६ साधना सफल नहीं होगी । 

७ देरी बाद सिद्धि տիլ 

८ परिणाम asot नहीं होगा । 

€ इस fafa को खेल मत समझो | 


Հո का फले ԱՀԿ का फल (१३ तुरी हग घा 
Haagen ba १ बचे करने से सत्य छुटेगा । १ इच्छा शौध ही पूर्ण होगी । १ खेती मे लाभ रहेगा । 
र खाग देर से फल देपा। | २ नहीं ge, Թոր हो कोशिश क्रं हन com ՆԱ ९ णी सहे का Soe 
दी ածա, देर नही ३ इच्छा पूणं होने में լ ३ खेती को कीड़े का भव ई 1 
३ बाग लगाने में लाभ नहीं । Յո Գ i, HER a ४ मनोहामना सिद्ध होधी । 


४ बाग अधिक दपया खा जाबेगा լ ४ रुपया खर्च करने से छूटेगा । 
५ अंमली जन्तु बाग को गष्ट करेगे । ५ धन खर्च करने से छूटेगा,। 
६ बाग सुरक्षित नहीं रहेगा । ६ देर से छूटेगा, सत्य माना। 
३ बाज ոու होगा। ७ सिफारिश से छूटेभा । 


| न का मूल होगा ८ जल्दी TED ո 
ԱՏ ո अवाद कलह «զոնա | « «Ո EEE tn Pub 


५ जिननो मेहनत उतना लाघ १ 
६ खेतो करो पर सावधानो मे 1 
v ՀԱՏ ओले का भव है। 


rn ee 
qsg पूर्ति 'में कुछ fsa, बाधाए्‌ । 
७ इच्छा पूर्णे होगी 1 
6 
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बड़े व्यक्ति से गिल) जागा աուն Է इसी 


i * Digitized by Sarayu Trust Foundation, 
सिद्ध होरा aga ser प्रहस्य «ող कर्म किञ्चिठाकीतितम्‌ 
तस्य प्रहस्य Ազա सर्ब कर्म խման ॥ 
सूर्य छी होरा--टण्डर देने, नौकरी व राजकार्यं के चार्ज लेने-देने फे सिए अच्छी होती है । 
aa फी होरा--सब कार्यो के लिए अच्छी होती है । 
զոռ फी होरा--युद्, Վո, यात्रा, տմ देना, सभा सोसाइटी में जाना, gre फे 
कार्यों मे उत्तम होती है । 
बुध की होरा--विद्या (कला काव्य) का आरम्भ, कोष संग्रह करना, नवीन ब्यापार करना, 
नवीन-लेख पुस्तक प्रकाशन, प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने के लिए शूभ होती है । 
शुरु की होरा--वियाह सम्बन्धी कार्यक्रम, बड़ों से मिलन, कोष संग्रह, नयीन कान्य 251 
प्रकाशन आदि अनेक शुभ कार्या के लिए शुभ है । 
शुक्र की होशा--यात्रा, भूषण, नवीन वस्त्र घारण, सौमाग्य-बर्धक कार्य Վ सिनेमा शूटिंग 
के लिए शुभ होता है। शनि की होरा--द्रव्य संग्रह, भूमि मकान की नींब, नृतन 
गृहारम्भ, मशीनरी मिल्स कार्यारम्भ, समस्त स्थिर कार्यो फे लिए शुभ होती है । 
सम्पूर्ण कार्यों की सिद्धि के लिए ज्योतिए्शास्त्र में होरा (क्षणवार) मुहूर्त पूर्ण फल 
दायक माना है । सात ग्रहों की सात ही होरा हैं । प्रत्येक वार को एक घण्टे की सूर्योदय 
के समय उसी वार की पहली होरा होती है । बिर दिन रात के २४ घंटों में २४ होरे 
व्यतीत होने से अगले बार के सूर्योदय के समय उसी वार के स्वामी की होरा आ जाती 
है। होरा का समय ढाई घटी, यानि एक घण्टा का होता है । दूसरे वार की होरा उसी 
दार के छठे छठे वार के क्रम से स्वामी की होती है । इसी प्रकार प्रत्येक घण्टे की होरा 
arent चाहिए । 
ऽपान रहे कि प्रत्येक պոմ को स्वराशि के स्वामी ग्रह के शत्रु ग्रहों की होरा भें 
यात्रा-र्दियाहादि तया शूभ कर्मो का त्याग कर देना चाहिए, अन्यथा अशुभफल मिलेया । 
स्वराशि के मित्र ग्रहों की होरा में कार्यारम्भ श्रेयस्कर रहेगा । 
निम्नलिखित त्रक्र हारा दिन-रात के जिस किसी घण्टे की अभीष्ट कार्य-सिद्धयूथे 
ग्रह होरा देखनी हो, सहज भें gr 


urns रहता है। . 


में करें, मध्याल्वोत्तर उतरते सूय में नहीं 1 


aisia (ति. ५ शि. ५ 
वर्ज्या ft. ह. |न. मृ. 


(९1१९ | ५ 


१२ 


sit समझ, कर कार्य केना चाहिए । जिस वार को जो 


ठेकेदारों का टेंडर देन का समय--सू. चं. बु. गु. शू. की होरा में टेंडर 
सञ्च; नई दवी स्थापना घ नई यही लगाने का AeA -दीपमाला के दिन र Ր 


भी सपव नियत हो, प्रात: सूर्योदय फे बढ़ते at में պաչ | 
fafa तथा घद्रा को छोड़ कर्‌ शुभ लाभ व अमृत के चीघड़ियों में या शुभग्रहों की 


सूर्यादि वारेषु कथोग-सारिणी — 


यू | 4 | 5 ԱՅ यम 


मृध्युवोग |१।६।११| २७ |१।६।११| 3» | ४९ 
(अधमाः तिबयः} १२ 44 1 


अकच योग ति. १२ ति. ११ छि. १० ति. ८ 


Tete 


uni 


चक मंगलवार 


աթ 
te 


६ 


७ 


ál 


E 
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| ՀԳ दिवाद, घरेलू աշ, कोष Հ कमी, रोगभय, कारोबार 
में कुछ रुकावट । जन. १५, १६, २४, २५, फर. २, ३, ११ 
बशुभ । 

qa वायु विकार. घनलाभ, निजीजनों से अनबन, सन्तान के लिए 
खच, मन परेशान, कारोबार पूर्ववत्‌ । जन, १७, १५, १६ 
२६, २७, फर. ३, ४ अशुभ । 

fga) कफ-विकार, qar व्यय, चोट भय, प्रभाव बना रहे, आय 
से व्यय अधिक, सन्तान से खिन्ता । जन. २०, २१, २८, . 
२९, फर. ६, ७, ५ अशुभ । 

कर्ष | कोष में कमी, गुप्त चिन्ता, असफल योजना, लाभ होकर हाथ 
न लगे, स्थानान्तर व कार्यान्तर का विचार । जन. १४, २२, 
| २३, ३०, ३१, फर. १, ६, १० प्रशुभ। 

लिह | रोग भय, स्त्री सुख, शत्रु बृद्धि, घन लाभ, Կո 
कारोबार यथावत्‌ ।. चन. १५, १६, २४, २५, फर. २, ३, 


११ प्रशुभ । 
कन्या | पेट में गड़बड़ी, निजीजनों से अनबन, सन्तान हेतु व्यय, ef- 
कष्ट, कारोबार कमजोर । जन. १७, १८, १६, ՀՆ २७ 
फर. ३, ४ अशुभ । 

कोष में कमी, सन्तान से सुख, पैर में चोट भय, कारोबार में 
कुछ सुधार, निजीजन विवाद । जन. २०, २१, २८, २६, 
फर, ६, ७; «տր । 

बुरे विचार, नीच से अपमान भय, निजीजतों से ոպ, 
असफल योजना, घरेलू झंझट, शिवपूजन से कल्याण । जन. 
१४, २२, २३, ३०, ३१, फर. १, ९, १० अशुभ । 

वृथा झगड़े से बचें, हानि भय, यात्रा में कष्ट, 
कार्यान्तर से ATT | जन. १५, १६, २४, २५. 
११ अशुभ । 

aga कमजोर, घन लाश, हिम्मत बढ़े, नई योजना बरे, 
निजीजन विवाद, स्त्री कष्ट । जन. १७, १८, १६, २६. 
२७, फर, ३, ४ श्रशुम। 


सेहत ठीक, कर्ज सिर चढ़े, कारोबार से आश्षातुरूप लाभ न 
हो, मित्र-बन्धु से मेल । जन. २०, २१, २८, २६, फर. ६ 
७) s agu । 

त्वचारोग, घन लाभ, अचानक at fray, eft कष्ट, मन 
अशान्त, मंगल-राहु दान से कल्याण | जन. १४, ՀՆ २३, 
३०, ३१, फर. १, ९, १० WTA । 


ठुला 


वृश्चिक 


फर्‌. २, ३, 


eat सुख, | 


1 


फाल्गुन (१२ फरवरी से १३ साई तक) 


सेहत ठीक, घन लाभ, मित्र लाभ, अकारण Յա से बच, 
चोट भय, कारोबार पूर्ववत्‌ । फर. १२, १३, २१, २२, 


मार्च १, २, ११ १२ अशुभ । 


(था विवाद, कोष में कमी, गुप्त शत्रु से हानि भय, गुप्त 
चिन्ता, करोबार ढीला, शनि-यन्त्र धारण करें । फर. १४, 


कारोबार मे लाभ, वायु-विकार, स्त्री पक्ष से चिन्ता, सन्तति- 
3 


| १५, २३, २४, मार्च ३, ४, ५ अशुभ । 


सुख, शत्रु FINA | फर. १६, १७, २५, २६, याचं ६, 
अशुभ । Կ 


Jo 


२७; २८, मार्च ८, ६, १० अशुभ 1 


wre १, ६, ११, १२ अशुभ! 
सुरे 
$7 . फर 


४, १५, २३, २४, माच ३ 


"कारोबार होल. सन्तति पक्ष शुभ फर १६, १७, २५, २६ 
माचे ६, ७ अशुभ । 


र में चोट भय, ay वृद्धि, शिव पूजन करें ! 
है, २०, ९७, २८, मार्च ऽ; & १० अशुभ । 
जायदाद सन्तति सुख, कारोबार ठीक. नए कार्य को 
पोजना, बृथा व्यय HL. 22, १३, २१, २२, ATW १, २ 

११, १२ भरभ 


रथी दुल, स्वतन्त्र कार्य में हानि, निजीजन लाभ, कारोशर 


में गाव, वैभव में विशेष रुचि हो कर. १४, १५, २३, 
२४, मार्च ~ अशुभ । 

4 seh धन लाभ होकर शाथ न लगे նորու सहयोग, 
f हतप्रभ, कारोबार दीला । फर, १६, १७, २५, २६, 
माचं ५, ७ अधुभ ! 

उदर a कार्षान्तर से लाभ, वंश-बुद्धि, स्त्री एक्ष से चिन्ता, 
trom विताडि हे बच । फर, ?८, १६,.२०, २७, «Հ 
मार्च =, २, 


का मासिक फलादेश (सं. २०४३ वि. ե 


Nea ढीली, मन उदास, प्रपमान भय, सन्तति कष्ट, कारोबार 
पहिले थे She, मगल-शनि दान से कल्याण । फर. १८, १६, 


शेहन ma गडबड, भाग्य साथ डे, कारोबार में कुछ «ա 
१ 745. शिव पुजन से लाभ । फर. १२, १३, २१; २२, | विवाद, स्त्रो सुख, are साथ 


उत्साह बृदि, स्त्री कष्ट आय से ज्यय अधिक, 
४, ५ 


बढे, न हानि, निजीजनो से मनमुटाव, झत्रु कमजोर, | aq ten सन्तति कष्ट, छर्‌ हतप्रन, Վո «Կ «ոց. 
में 


! झट बढेँ, निजीजन सुख. सन्तान से | पित्त विकार, 


Oo hn aman etree tom 


| «լաանեապ | 
| प्रभाव बढे, कोष से हानि भय, कारोबार से लास; Է 00 

से अनबन, सन्तति पक्ष से चिन्ता, नेत्र कष्ट ? मार्च २०, 

ՀՆ २८, २९, 35, अभ्रे. ७, = अशुभ । 

घरेलू WE, वृथा कलह से यचे, कार्यान्तर से लाम योय, 
| ԹՎԻ: सहयोग, असफल योजना । मार्च १३, १४, ՀՆ 
| २२, ३१, HF ս १०, ११ अशुभ । 

शत्रु प्रबल, निजीजनों से मनमुटाव, स्त्री कष्ट, कारोबार से. 
साभ होकर हानि, नई सफल योजना ! मार्च ११, १६, १७, 
२४, २५, अभे. २, ३, १२, १३ अशुभ । = 
घन लभ, कारोवार ठोक, उत्साह वृद्धि, ախ चिन्ता, a 
निजीजनो से विवाद भय, अतु वृद्धि । मार्च १८, Ն. 
२७, अप्र. ५, ६ այ Ս १ 
सेहत ठीक, प्राय से व्यय अधिक, 


wy से ոո ախ 
ի 3 दे। मार्च २०, २१, र८, | 
२९, ३०. AW. ७, = प्रशुभ । 

बायु-कफ विकार, ԲՈ ՇՀ, निजीजन कष्ट, शत्र वृद्धि, | 
«Վ घधिक ; -. दं १३, १४, २२, २३. ३१, BS 
१०, ११ अशुभ । 


լ बिसेष ; मार्च ११, १६, १७, २४, २५, बर्षै, २. ३, 
18२, १३ अशुभ ; " 
मानसिक तनाव, मिव-बन्घु मदद, Վ ՓԱԿԱՆ 

| अदनी से खर्च भधिक । माचे १८, १६, २६. २७, बच्रे ४% | 
५, ६ अशुभ : ; 
wren Areg से उत्साह, जायदाद सम्बन्धी ger. 
सन्तान से सुख, बुधा व्यब । IT २०, ՀԵ २८, ՀՇ 
at. ७, «ՀՎԿ: Տ" 

मन सन्न, घन लाभ, Սատոն अतबन, 
कार्यान्तर का विचार; ՎՎ १२, .१४, २२, 
av १, ६, १०; ११ अलुभ । 


y PES IVA - 
= 


सेहत ठीक, शृहस्थ जीवन में զոռ, घन लाभ, निजीजन 
सहयोग, पैर में चोट भय, कारोबार में तरककी । ող. १७, 
२४, २६, २७, नयं. ३, ४, १२, १३ अशुभ। 

विरोधी पक्ष कमजोर, लाभ होकर भी हाथ न लगे, मासमध्य 
serge, निजीजन से वैमनस्य | अक्तू. १८, १९, २८, २९, 
नवं. ५, ६, १४, १५ अशुभ । 

हानिभय, विरोधी प्रबल, परिश्रम के प्रनुरूप लाभ न हो, 
उत्साह बना रहे, किसी समस्या का समाधान हो । որոյ. २०, 
ՀԵ २२, ३०, ३१, नवं. ७, ८ अशुभ । 

बुषा क्रोघ, विरोधी परास्त, स्थायी सम्पत्ति सम्बन्धी विवाद, 
गाय से ազ अधिक, स्त्री कष्ट, नेत्र ब शिर पीडा । अक्तू, 
२३७७४, TH. १, २, &, १०, ११ अशुभ । 

रक्तचाप भय, स्त्री सुख, सन्तानाथे व्यय, मन में उत्साह कम, 
कारोबार में मन न लगे, इतवार का ब्रत करें । TET. १७, 
२५, २६, २७, नवं. ३, ४, १२, १३ अशुभ । 

उदर विकार, स्थतन्त्र कार्य में हानि भय, शत्रु परास्त, उत्साह 
बढ़े, सन्तति सुख, गुप्त चिन्ता । अक्तु. १८, १९, २८, २६, 
सबं. ५, ६, १४, १५ प्रशुभ । 

यात्रा में कष्ट, स्थानाश्तर व कर्यान्दर का विचार, बन्धन 
भय, घन हानि, զ सुख ! अक्तु. २०, ՀՆ २२, ३०, ३१, 
मब. ७, ८ अशुभ । 

सभय कष्टमय, घरेलू “परेशानियां, प्रसफल योजना, स्त्री 
चिन्ता, शिव पूजन से कल्याण | भक्तू. २३, २४, मवं. १, 2, 
& १०, ११ अशुम । 

प्राधिक लाभ, सत्पुरुषो से मेल, उ 
कारोबार में मन खगे । aA. १७, २५, २६, 
४, १२, १३ अशुभ । 

मनोबल ऊंचा, अघं लाभ, arg विकार, मित्र मिसन, कारो- 
बार में कुछ Gorse झायें, स्त्री कष्ट । भ्रक्तू. १८, १६, २८ 
२६, नव. ५, ६, १४, րոյ | 
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मन प्रसन्न, बन्धुवर्ग से सहयोग, स्त्री पक्ष शुभ, रोग भय, 51 
कुछ परेशान Հ. आय से व्यय अशिक । नबं, २१, २२, २३, 
दिसं. १, २, ९, १० अशुभ । 

मनोबल ऊँचा रहे, स्थायी सम्पत्ति लाभ, सन्तान ब स्त्री पक्ष 
से चिन्ता, मन उदास, शनि यन्त्र से कल्याण । aa. २४, २५, 
दिस, ३, ४, ११, १२, १३ ग्रशुभ। : 
नई योजना, सन्तान से खुशी, शत्रु प्रबल, कारोबार अपेक्षाक्रल 
ठीक, कायन्तिर से Հու नवं. १६, १७, १८, २६, २७, 
२०, दिसं. ५, ६, १४ अशुभ । 
मित्र-बन्धु मिलाप, सन्तान से चिन्ता, 


jb व्यय, विरोधी पक्ष 
प्रबल, कायन्तिर का feo, आय । AF. १६, २०, 
२६, ३०, दिसं. 3, ५ प्रशुभ । 


स्थायी जायदाद सम्बन्धी उलमन, स्त्री चिन्ता, रोग भय, 
भाग्य कमजोर, कारोबार մ मन लगे । नव, २१, २२, २३, 
दिसं. १, २, ६, १० प्रणुभ । 

पर्थ लाभ, उत्साह क्षीण, निजीजनों से अनबन, रक्त-बायु 
विकार, कारोबार अच्छा, भाग्य साय ढ़ेगा । बबं, २४, २५, 
दिसं. ३, ४, ११, १२, १३ प्रशुभ्र । 

बायु विकार, कारोबार में हानि, we संकट, असफल योजना, | 
पेर मे भय, कार्य में बाधा । नवं. १६, १७, १८, २७, 
५, ६, १४ अशुभ । 

न्तत, शरीर में वायु पीड़ा, रक्तणाप, जाण्वाद उलझन, 
सुख, कारोबार ठीक, विवाद से बर्खे aa. १९, २०. 
, 39, fra. ७) अशुभ । 


ի 


से अनबन, समस्या Jakit, 


द्‌ नये मंत्री सम्बन्ध बनें, | 
श्र प्रबल, साँझादारी ग, नवं 


हाथ तंग, नवं. २१, २२, 


सन्वात सुख, कारोबार 


| 
| 
हू प्रबल, स | 
firm । नवं. २४, २५, fre 3] 


जोर, अर्थ हानि, निजीजनों से मन-मुटाव, सां | 
कारोबार कमजोर, चिन्ता । नव. १६, १७, | 
दिसं. ५, ६, १४ अशुभ i | 
कार, ऋण हो, प्रियजन सहयोग, स्त्री कष्ट, भाग्य | 

द, कारोबार में रुकावटें 1 नब. १६, २०, | 
५ अशुभ । | 


a 
3 


, 
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घन लाभ, बना रहे, 

खत सिर 3511, आय-व्यय է 
२९, जन. ५, ६ अशुम। | Ma 
मन प्रसन्न, नई योजना, मासमध्य में अकस्मात्‌ ' 


से परेशानी, कारोबार में बाघा, 
२१, २२, २३, ३०, ३१, जन. ७, 
कारोबार प्रायः ठीक, Fs 
दितं. १५, २४, २५, जन, १, २, १०, 
आय होने पर भी खर्च विशेष, उत्साह 

लाग योय, कारोबार में लाम, शुभ में खर्च 
१८, २६, २७, जन. ३, ४, १२, १३ अशुभ 
զ से अनबन, किसी श्रियजन का सहयोग 


दायु-कफ विकार, अप्रत्याशित घन are, qT व्यय, 
अशात हो, «զամ योजना में «ալ दिसं. २१, २२, ` 
३०, ३१, जन, ७, ८, ९ अशुभ । | 
शिर ब नेत्र कष्ट, कोष में कभी, निजीजन երան: ։ 
नई योजना में बाधा, यात्रा हो, शत्रु प्रबल । दिसं. १४, 

२५, अन. १, २, १०, ११ Յու ८ 
qe विवाद से बचें, अपमान भय, मन भ्रशान्त, कारोबार, 

में बाघा, शिव पूजन से कल्याण ! दिसं: १६, १७, १८, २६, 
२७, जन. ३, ४, १२, १३ अशुम । 


कफ-विकार, आय से व्यय अधिक, सम्पत्ति विवाद, स्त्री 
चिन्ता, फजूल खर्ची हो, कारोबार ढीला । fed. १६, २०, 
२८, २६, जन. १, ६ भ्रभुम । 

सेहत ठीक, घन लाभ होकर हाथ न लगे, निजीजन से मन- 
मुटाब, सन्तति पक्ष से कुछ चिन्ता, कारोबार ठीक | 
दिसं २१, २२ २३, ३०, ३१, जन. Ց, ८, € अश्तुम 1 
कफ-विकार, मित्र से मेल, खर्च अधिक, हाथ तंग, चोट मय, 
mater का विचार । दिसं. १५, २४, २५, जन, ԵՆ 
१०, ११ अशुभ ¦ 

कफ-वायु विकार, मन में कुछ उत्साह बने, सन्तान पक्ष से 
सन्तोष, कारोबार यथावत्‌ | दिसं. १६, १७, 25, २६, २७, 
जन. ३, Y, १२, १३ अशुभ । 
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` | mema (१६ ոզ से १५ सितम्बर तक) 


स्वतन्त्र कारोबार में हानि भय, निजीजनों से मदद, सन्तति 
कष्ट, शत्रु हतप्रभ, मन अझांत, मंगल दान से कल्याण | जुलाई 
२१, ՀՀ, ३०, अगस्त १, & १० अशुभ । 
सम्पत्ति लाभ, वायु-पित्त विकार, घन लाभ, निजीजनों से मेल, 
संतति कष्ट, उत्साह बना रहे | जुलाई १६, २३, २४, अगस्त 
२, ३, ११, १२ अशुभ 1 
शत्रु हतप्रभ, निजीजन चिन्ता, बन्धु से श्रनवन, यात्रा कष्ट, 
स्त्री सुख, कार्य में बाचा । जुलाई १७, १८, २५, २६, २७, 
अगस्त ४, ५, ६, १३, १४ अशुभ । 
कोष में कमी, हिम्मत बढ़े, वाहन से चोट भय, उदर ախ, 
आय से व्यय अधिक । जुलाई १६, २०, २८, २६. अगस्त 
७, ८, १५ अशुभ । 
शिर a नेत्र कष्ट, मन अशांत, कोष में कमी, किसी «թ 
विशेष से मदद, कर्ज हो, शिवपूजन करें । जुलाई २१, २२, 
३०, ३१, अगस्त १, ६, १० अशुभ । 
बुश्चिक | वृथा घरेलू waz, परेशानी बढे, सत्पुरुष का सहयोग, पैर में 
चोट भय, कारोबार पूवंवत्‌ । जुलाई १६, २३, २४, अगस्त 
२, ३, ११, १२ प्रशुभ । 
क्रोध बढ़े, निजीजन सहयोग, बुरे कामों में मन लगे, शत्रु 
कमजोर, श्राय से व्यय प्रधिक 1 जुलाई १७, १८, २५, २६, 
२७, प्रगस्त ४, ५, ६, १३, १४ MA । 
सेहत ठीक, कारोबार कमजोर, मन चिन्तित, सम्पत्ति सम्बन्धी 
विवाद । जुलाई १९, २०, २८, २६, भ्रगस्त ७, ८, १५ 
अशुभ । 
उत्साह बुद्धि, संतति हेतु ԿՎ विशेष, घरेलू विवाद ag, परि- 
श्रम के oper लाभ न हो, हाथ तंगी से मन उद्विग्न । जुलाई 
२१, ՀՆ ३०, ՀՆ श्रगस्त १, & १० MYN । 
भौन | सुदूर यात्रा योग बने, नई योजना, नेत्र व छिर զխ, कारो- 
बार में बाघा, नये काम का भ्रसफल विचार, मासांत उलफत- 
पूर्ण | जुलाई १६, २३, २४, श्रगस्त २, ३, ११, १२ प्रशुभ । 


कर्क 
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तुला 


घनु 


सकर 


ora 


कष्ट, सन्तति की ओर से शुभ समाचार, गुप्त चिन्ता, | ओर से शुभ समाचार, गुप्त चिन्ता, 
वसाय में लाभ, व्यय भी अधिक हो । अगस्त २२, 
र १, २, १०, ११ अशुभ । 
म सावधान, अपमान भय है । वंशवद्धि 
पाप में मन लगे, वायुरोग भय । अगस्त १६, २४, २५, 
सितम्बर ३, ४, १२, १३ अशुभ । 
धनलाभ अच्छा, मास के «ՎԿՎ में व्यय अधिक, स्त्री पक्ष 
से चिन्ता, इज्जत मिले, मन कुछ परेशान | अगस्त १७, १5, 
१९, २६, २७, २८, सितम्बर ५, ६, १४, १५ ATT 
राज्य पक्ष से भय, स्वतन्त्र काम में हानि, भाई-बन्धु से मदद, 
शत्रुहतप्रभ, कारोवार प्रायः ठीक, कार्यान्तर का विचार । 
अगस्त २०, २१, ՀՏ, ३०, ३१, सितम्बर ७, ८, & अशुभ । 
यात्रा हो, धन लाभ, उत्साह बृद्धि, स्थाई सम्पत्ति विवाद, 
सन्तति पक्ष से चिन्ता, स्त्री पक्ष शुभ, कार्यान्तर विचार । 
अगस्त ՀՀ, ՀՅ, सितम्बर १, २, १०, ११ अशुभ । 
sq परास्त, बृथा व्यय, निजीजनों से अनबन, सफल योजना, 
रोग भय, कारोबार में बाधा । अगस्त १६, २४, ՀԵ 
सितम्बर ३, ४, १२, १३ अशुभ । 
वायु विकार, खर्च विशेष हो, उत्साह वृद्धि, सुख लाभ, शह 
कलह, कारोबार में लाभ योग ! अगस्त १७, १८, १६, २६, 
२७, २८, सितम्बर ५, ६, १४, १५ अशुभ । ° 
अर्थे संकट, वृथा विवाद से दुर रहें, शत्रु बढ़े लेकिन उत्साह 
वना रहे, वाहन भय, मासान्त कुछ ठीक । अगस्त २०, २१, 
२१ Հօ, ३१, सितम्बर ७, ८, 8 अशुभ । 
वृथा झंझटो से मन खिन्न, अर्थ संकट, निजीजन की सलाह 
से उलभे काम बनें, कारोबार ढीला । अगस्त ՀՆ २३, 
सितम्बर १, Ն १०, ११ अशुभ । 
घन लाभ, शत्रु बुद्धि, वृथा विवाद से बचें, रोग भय, मासान्त: 
मे स्थानान्तर ब कार्यान्तर का विचार । अगस्त १६, २४, 
२५, सितम्बर ३, ४, १२, १३ अशुभ । 
अरिष्ट भय, निजीजनो से अनबन, घन लाभ होकर हाथ न 
लगे, अचानक परेशानी का कारण बने । अगस्त १७, १५, 
१९, २६, २७, २८, सितम्बर ५, ६, १४, १५ अशुभ । 
qar व्यय, «Վ सिर चढ़े, sat कगजोर, लाभ होकर 
हाथ न लभे, मासान्त Վ ब्यम हो । अगस्त २०, २१, 
२६. ३०, ३१, सितम्बर ७, ८, ६ अशुभ । 


MoE- 


n | विशेधी पक्ष कमजोर, जाविक साम होकर हाथ न लगे, ՅԱ 


| աող सितम्वर से १६ छक्तुदर miaa (१६ सितम्बर से १६ ազ तक) 


बाद ay सिर տվա रोब मय ! 
„ २६, अकतूबर ७, ८, ՀՆ १६ TA! 
झाथिक संकर धी प्रबल, कारोबार जपेलाकुत ठीक, 
| कारोबार में तबदीली का विचार हानिप्रद, अचानक IS | 
सितम्बर २०, २१, २२, ३०, WRAT १; २, € १०, असुख । 
। अपमान नय, पन सुख लाभ, सम्पत्ति սս. सन्तति सूख; 
अकारण कोष से अद्यान्ति, मंगल व्रत करें, नासान्त ठीक | 
सितम्बर २३, २४, अक्तुबर २, 244481 

उत्साह वृद्धि, उत्तम लाभ, मित्र से मेल, सन्तति कष्ट योय, 
उलभी हुई समस्या का हल निकले, स्त्री सुख, ՎՊ 
सितं. १६, १७, २५, २६, २७, TH ५, ६, १२, १४ RG 
व्यापार में हानि भय, निजीजन सहयोग, Հա wg से 
सावधान, ՀՀ प्रवल, मन प्रसन्न, कारोबार ठोक । सित्तम्बर 
१८, १६, RS, २९, FRAT ७, =, १५. १६ असुख ? 
अचानक यात्रा, हानि भय, राज्य पक्ष अशु, ասո 
हो, निडीजनों से वेगनस्य, सन्दान से सन्तोष RSR २७, 
२१, ՀՆ ३०, अक्तूबर १, २. ६, १० अशुभ 1 
विरोधी हतप्रभ, सेहत ठीक, झाय से «Վ ՎԹ Sa 
सुख या विद्या में सफलता, कारोबार कमजोर, चोट सय | 
सितम्बर २३, Հ. अक्तूबर ३, tee 

मन अशान्त, ऋण ՀՀ. सत्पुरुष से मेल, निजीजन सहयोग, 
सन्तान की ओर से चिन्ता, कारोबार में արմ सितम्बर 
१६, १७, २५, २६, २७, अक्तूबर Ն १२, १४ अशुभ । 
पित्त-दायु विकार; घन लाभ, निजोजन किसी 
से मनमुटाव, कारोबार अपेक्षाकृत ठीक, आमदनी से 
अधिक । सितं. १५,१६,२८,२६, TRE US १४, १६ 
मण प्रसन्न, निजीजन से हानि भय, मित्र से अतब, 
में कुछ बाधा, कार्यान्तर से लाभ । सितम्बर २०, 
३०, जक्तूबर १, २. & १० Մ । 
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बारह राशियों का मासिक फलादेश (सं, २०४३ वि.) 


ի Re աաա i o ԱՆԱՆ Նմեան 


राशि | वेशाण (१३ min से १३ मई तक) ज्येष्ठ (१४ मई से १४ 


जून तक) 


լ विकार, यात्रा कष्ट, शत्र परारत, धन लाभ, स्थी a घरेलू भकट, धन लाभ, गुप्त चिन्ता, घोर-उचककों से साव- 
। कारोबार में लाभ, मासान्त में हानि भय । अप्रैल १७, १८, | धान, कारोबार में कुछ हानि भय, राहु यन्त्र धारण करें । 
| १६, २६, २७, मई ४, ५, ६ अशुभ । मई ge, १५. १६, २३, २४, जुन १, २, ११, १२ अशुभ । 
| oqa सेहत ठीक, पैर में चोट, स्त्री कष्ट, ողա, हिम्मत बढ़े, | पिल-विकार, घन लाभ, याजा में हानि-भय, वृथा विबाद से 
अर्थं लाभ होकर हानि, व्यय अधिक, शनि दास से gwi | ad, कारोबार में आझ्ञानुरूप लाभ न हो, स्त्री पक्ष से कष्ट। | सन्तान की ओर म चिन्ता गुप्त जिन्त।, 


आलस्य बटे, रन निःत्साहित, छन लाम, 


J | HH. १०, 22, २०, २१, २५, २६, मई ७, ८ अशुभ । मई १७, १८, २५, २६, एन ३, ४, ५, १३ अशुभ I जून १४, २२, २३, ३०, जुला. १, Ն १०, ११, 
मिथुन | अशुभ समाचार, लाभ हो, पाप कर्म में मन लगे, सम्मान बना | सेहत ठीक, मन अस्थिर, अर्थ लाभ, शत्र पक्ष कमजोर, स्त्री | पित्त-बिकार, धन लाभ. निजी जन सुख, aS 
| रहे, आय से व्यय अधिक, क्रोघ बढे । बुधा विवाद से बच्चे | पक्ष से असन्तोष, सन्तति चिन्ता, व्यय विशेष, गाय को पेड़ा | शत्रु हतप्रभ, क्रोध प्रबल, अश 
। THT १२, १३, १४, २२, २३, मई १, ६, १०, ११ अशुभ । | दें । मई १६, २०, २७, २८, aA ६ ७ अशुभ । जून १५, १६, १७, २४, २५, जुलाई ३, ४, १३, १४ 
ककं | ऐशोइशरत में मन लगे, मन प्रसन्न, निजीजन से मन yara, | सम्पत्ति बिवाद, असफल योजना, सन्तति चिन्ता, राज्य पक्ष से | घन हानि भय. संतति पश्च से चिन्ता, ay प्रबल 
| आधिक चिन्ता, शभु हतप्रभ, अकस्मात्‌ कष्ट, बिगड़े काम बने। | भय, स्थानान्तर զ कार्यान्तिर का विचार, मासान्त में लाभ । | हतम हो, कार्यान्तर द स्थानान्तर का विचार । जून 
| HAT १५, १६, २४, २५, मई र, ३, १२, १३ अशुभ। | मई २१, २२, २६, ३०, ३१, जुने ५, & १० अशुभ । १६, २६, २७, जुलाई ५, ६, ७, १५ Յու 
բ ի 
| सिह ; सुख लाभ, उत्साह वृद्धि, शत्रु प्रबल, պարով विशेष खर्च, | धन हानि भय, जिजरीजनों से बैमनरय, सन्तति चिन्ता, इज्जत | सम्पत्ति ան भय, राज्य पक्ष aga प्राय: ठीक, 
| | ell मुख, पापकम रति, कारोबार ठीक । अप्रैल १७, १८, | बढ़े, स्त्री सुख, रुके हुए काम बनें, पढाई में मत न लगे । मई | उत्पाह बुद्धि, योजना मे असपलता, स््ी-सुख श्रेष्ठ । जून 
| վ १९, २६, २७, मई ; ५, ६ अशुभ । १४, १५, १६, २३, २४, जुन १, २, ११, 22 अशुभ 1 է २१. २८, २६, जुलाई Հար. 
|| कन्या | सेहत ठीक, कोष में कमी, निजीजनो से अनबन, उत्साह वृद्धि, | शिर-नेत्र पीड़ा, सुख लाभ, घन लाभ भी हो, शत्र से भय, | रूप-वाय विकार, फारोकाट ४ लाग होकर द्वानि मय, निजी- 
i गुप्त Wa, या रोगभय, विवाद से | बीमारी से परेशानी, कारोबार में लाभ, इज्जते बढ़े । मई १७, | जनों से मन-मुटाव, सम्पन्दि विवाद में हानि मय, स्त्री चिता । 
। अश्रल १०, ११, २०, २१, २५, २६, ३, ४, ५, १३ अशुभ जून १४, २२, २३, ३०, जुलाई १, Հ, १०, ११, १२ असुम। 
तुला | पेट में कुछ विकार, हाथ तंग, नि | भय, मन चिन्तित, निजीजनो से տամ, | बात पीड़ा, हाथ तंग, տու बुद्धि, सन्तान को ओर से खुशी, 
| | सुख, विद्या में स बृथा यात्रा, , कारोबार में लाभ, स्त्री मुख । मई १६, २०, |स्त्री कष्ट, भाग्य साथ देगः । जून १५, १६, १७, २४, ՀՆ 
PVG २२; , मई ७, ६, ७ अशुभ | | जुलाई ३, ४. १३, १४ mare 
| वृश्चिक | मन परेशान, चिन्ता, ՀՅ व सिर पीड़ा, धनहानि भय, शत्रु कमजोर, वधा कलह से बचे, परिश्रम के | रक्तपित्त विकार, निजीऴनों से मेल gareta, विधाया संतति 
| बृद्धि, स्त्री पक्ष से लाभ, शिव पूजन से कल्याण । अप्रैल १५, | मुताबिक लाभ कम, स्त्री चिन्ता, निजीजन सुख, शनि यन्त्र | पक्ष से विन्ता, कारोबार कमजोर, Հա चिन्ता «Թ १८, 
j १६, २४, २५, मई २ ३, १२, १३ अशुभ | । मई २१, २२, २६, ३०, जून ८, ६, १० अशुभ । ՒԶ २६, २७, जुलाई १, ऽ, ७ १५ अश्युभ 1 i 
घनु रक्त-पित्त विकार, रोग भय, ६ ८ wigs, घत्रु कमजोर, स्त्री सुख, आय से | रुधिर विकार से कण्ट, मनोवल प्रबल, असफल यात्रा, स्थी || 
विवाद, सन्ताः क, संतति चिन्ता । मई १४, १४, १६, २३, २४, | पक्ष से चिन्ता, बया विबाद | जुन २०, २१, २5 ३६ || 
շ ६ २, ११, १२ अशुभ। | जुलाई ८, Է अशुभ । | 
वाहन से चोट भय, सन्तान पक्ष शुभ, कारोबार իրր प्राय: ठीक, Tr. पोर्ट हानि मय, अनु लानत, | 
कर हानि wa, सम्पत्ति विवाद । मई १ स्त्री सुख, water विचार ! जुन १४, २२, २३, ३०, RA 
अशुभ । १ | + 
: एप की सलाह से लाभ, i 
उलमनपूर्ण । मई सत्र कमजोर, कारोबार कमजोर | | 
at „ JM. ३, ४, १३, १४ बशुभ । ) 
1 6: में ախ भय, निजीजनों से लाभ, नेक व्यक्ति से लिजीजनों से मेल, रोग मय, | 
Gi 1 


ie ६, ३ चुन ८, ६ temp [fet हानि, पीले चावल पक्षियों 
जुन ८, ६, १० अशुभ ! 


डून १८, १९, २३, २७, जुलाई ५ 


+ २२, २६, ३० 


हि. कुण्डली में शर्नश्चर का शुभग्रह से सम्बन्ध हो սա महादशा का अन्तर शुभ 
पे, तो ढं ढेसाती का अशुभफल कम होता है | यदि चन्द्र अति जन्म में जद 


| 
आदि का कारण | प्रगति 


कुम्भराशिस्थ गुरु का शुआाशुभ फल 
| वृष faga] कक ¦ सिह | कन्या | तुला वृश्चिक घनु | मकर] कुम्भ 
| घन | घन ¦ घन | | | । घन ոթ Bess 
| T | 

नाश | लाभ | नाश peat रोग | ue | हानि | कष्ट | kei Ե रोब 
सं. २०४३ में २ फरवरी १६८७ ई. को गुरु मीन राशि में प्रवेश करेगा! इसका 
7ए | शुभाशुम फल इस प्रकार है-- 

; मीनस्थ गुरु का शुभाशुभ फल 


reat मे ग्रधिक र 
झान्त्यर्थं शनिवार 


el 


զ लना चाहिये या शनिवार को तेल * _ मेष वृष | मिधुन| कक | सिह | कन्या | तुला वश्धिक og | मकर। कुम्भ | मोल 
देखकर उसमें मिष्ठान्न, गुलगुले आदि बनाकर गरीबों को, TR या कुत्ते को दें, या यन्दरो | मोनेसिक wa | घन | घन बन | चचरा as Ի: 
| को गुड़-चने डालते रहें । प्रष्टगंध से शुभ-मुहत्त में बना हुआ शनियन्त्र घारण करना विशेष | शारी. रोग|उगति| हानि | लाभ | are St रोग | सुख हानि | कष्ट | लाम्‌ | T 
| Հր ड ॐ Հ 
աա गुरु का विश्ञेष फल- गुरु जब तक जिस राशि को शुभ फलप्रद होता है तब तक 
साढ्साती में प्रत्येक राशि के लिए शनि का अशुभ फल इस प्रकार है उस राशि वालों को विद्या व सन्तति की ओर से सुख, पलक sae fore = वृद्धि, खुशी, 
BHR շ Տ : घनलाभ कूल करता 
` मेष राशि वालों को बीच के अढाई वर्ष खराब हैं । बृष को पहले अढाई बर्ष खराब| घनलाभ व शुभ ՎԱԽ अच्छे फल प्रदान करता है, मरौर जिन राशि वालों को अणु 


फलप्रद होता है, उन्हें घन-मान-हानि ब सन्तति को ओर से चिन्ता, वृथा यात्रा, शारीरिक 
को पहले ५ वर्ष, उसमें भी मध्य के ոք वर्ष विशेष खराब हैं । कन्य! को पहले ५ बर्ष, | "Տ bane Seu = चिडिया տխ पक्षियों को Հ 
उसमें भी मध्य के अढाई वर्ष विशेष श्रशुभ हैं | तुला को आखिर के ग्रढाई वर्ष खराब ह । पीले किए ge mine डाके (चसा कर हल्दी 
afas को अन्तिम ५ वर्ष नेष्ट हैं, उसमें भी बीच के अढाई वर्ष विशेष अशुभ हैं। धनु को ए हुए चावल डाल ! गुरुशात्तियन्त्र धारण करें । 
प्रारम्भ के अढाई वर्ष खराब हैं। मकर को पहले ५ वर्ष, उसमें भी पहले अढाई वर्ष राहु का शुभाशुभ फूल 
विशेष खराब हैं | gra को आदि-अन्त के प्रढाई-भ्रढ़ाई वर्ष, विशेषतया अन्त के अडाई वर्ष २६ जनवरी सन्‌ १६८५ ई. से १७ गस्त सन्‌ १६८६ ई. तक राहु Կան में 
अधिक अशुभ हैं । मीन को पूरे साढ़ेसात वर्ष नेष्ट हैं, उनमें भी अन्त के अढाई वर्ष facta | रहता है तत्पश्चात्‌ १८ अगस्त १६८६ ई. से संवत्‌ के सन्त तक राहु सीनराशि में Gar: 
श्रणुभ फल वाले होते हैं। सं. २०४२ वि. में १६ सितम्बर सन्‌ १३८५ ई. को शनि कन्या ՅԿ के राहु का शुभाशुभ फल 
के चन्द्र के समय वृश्चिक राशि में दाखिल होकर सं. २०४३ के ग्न्त तक afan राशि में = x ; 
(ही रहेगा । वृश्चिकस्थ शनि का प्रत्येक राशि के लिए शुभाशुभ फल इस प्रकार है प | पूष मिथुन कक | सिंह | कन्या | तुला Jak 


हैं। मिथुन को अन्त के अढाई वर्ष खराब हैं । कर्क को बीच के अढाई वर्ष खराब हैं! सिह 


t 


Sa | 
he 


भेष--इस राशि के लिए शनि की մա है । स्वर्णपाद, भय |विनाश्च| Եք [कलह | दुःख | न | राक | महाः | चले दृ भाग्य | ՅՅ 
फल मानसिक तनाव, Բոր, रोग, राजभय | S - Lamk वह = - 
सिह--शनि की ढंय्या है । चांदी के पाए, | सोन के राहु का शुभाशुभ फल Be 
ea ՀԱՏՈՐ में लाभ, सम्मान मिले । eT ae aa नुप RA, केक | सिंह | कन्या [तुला [वृश्चिक घन्‌ | मकर] कुम्भ] मीन | 
तुला -- रौं पर है । लोहे के पाये अशुभ हैं । न राज 
oes As Ea घर षन - | सहा- | घन |. सोभा- 

फल पारिवारिक कलह, ap हानि रक्त प्रकोप रे गश कलह | डुः Nd) 

afer कलह, व्यापार मे हानि, रोग, रक्त प्रकोप से कष्ट । विनाश] लाम | कूलह | दुख नाश | भय | सुख | नास ग्य 


वृश्चिक --साढ़ेसाती हृदय पर, है । स्वर्णपाद अशुभ है । 
फल-यारिवारिक कलह, रोग, अर्थहानि, मन अशांत । 


ug का विशेष फल - राहु जब जिस रासि को शुभ फलप्रद होता है तब तक 


घनु--साढेताती मस्तक एर है । ताम्रपाद शुभ है । ոխ वाले պիր को प्रिय मिलन, द्रब्यलाभ, ps a , धर में सन्तोष, էմ 
फल--लाभ अच्छा हो, सभी प्रकार की सुख-समृद्धि रहे । आदि aa है । जिन राशि बालों को wan होता ծ. उन्है यदाकदा , 
शेष राशि वालों के लिये साढ़ेसाती व dear नही है । anh cree Բել: है bale eee eae my 
गोचरस्थ गुरु का शुभाशुभ फल वियोग, शृह-कलह, भ्रशुभ विचारों की ओर भत Է: दौड़ इत्यारि ւզ 
२५ जनवरी १६८६ ई. को वृहस्पति कुम्भराशि में श्राकर १ फरवरी सम्‌ १९८७ ք. झास्त्यर्थ--- प्रत्येक 


| तक फुम्भराशि में ही रहेगा । 


क मास के 
| दे, या कुत्तों को डालें, gama 


—~ laa) सूर्यास्त ज्योतिष-शस्त्रीय सूर्यास्त के ३, ४ मिनट बाद हुप्रा 
Aa १3% eae पत्रों में पूर्योदेय और सूर्यास्त का समय किरणवक्रीभवन-संस्कृत ही 
डिक होगा है । हिरण वकी भवन-संस्कृत सूर्यौदयास्त काल को हम(>1५॥ purpose 
बाला {आय ոտ दारा प्रयोग में लाया जाने बाला) यास्त काल कह सकते हैं। 
उपार daar ते एवं भारत के अन्य प्रधिकतर पंचांगों में दिया जाने वाला सूर्योदय प्रौर 
hE aaier का काल ज्योतिपःशास्धीय ही होता है क्योकि ज्योतिष सम्बन्धी (लग्नसाधन आदि) 
गणित प्रक्रिया ն लिए ज्योतिष-शास्त्रीय सूर्योदय, सूर्यास्त का ही प्रयोग होता है । 
Է २१ मातं को ज्योतिष-शस्तरीय सूर्योदय और सूर्यास्तकाल का श्रन्तर १२ ae ही होता है, 
|| लेकिन किरणवक्रीभवन-संस्कृत सूर्योदय और सूर्यास्त का mere भारत के नगरौं में 
१२ घं, ६ मि. से १२ घ॑. ८ 185111 11111. 
कुछ न्यूनाधिक हो जाता है । 
ma आजकल (सं. २०४२ में) शुक्र पूर्वदिशा में उदित (दृश्य) है । सायंकाल के 
समय तो वह (զո) भूक्रमणानुसार पश्चिम में ही होगा तो क्या यात्रा के विषय 
सायंकाल के समय शुक्र को पश्चिम में मानकर पश्चिम की ओर प्रयाण बजित होगा ? 
आचाय श्री घनश्यास शर्मा, मु. पो.--कल्याण, सपाटू (हि. प्र.) 
उत्तर-शुक्र जिस दिशा में उदित (सूर्य सान्निध्यवक्ष अस्त होने के थ्रनन्तर Հա) 
होता है यात्रा में उसी दिशा को պո की दिशा' मानकर उसी दिशा की प्रोर प्रयाण 
वर्जित लिखा है और उस दिशा की प्रोर भी प्रयाण वर्जित लिखा है ; जिस दिशां की ओर 
प्रयाण करते हुए 'शुक्र की दिशा दहि त (ate हाथ) की ओर पड़ती हो । यही बात 
aged चिन्तामणि मे इस प्रकार ՆՊ արարող यदि स्याबुगच्छेयुनं हि 
शिशु որո नवोढा ।” इसके अन्‌ स्पष्ट है, कि--जव शुक्र पूर्व में उदित होगा 
तत्र पूर्व ग्रौर उत्तर की ओर तथा जब पश्चिम में उदित हो तो पश्चिम और दक्षिण 
की are नव-विवाहित गभिणी और शि यात्रा बजित है । 


उसै 
जा के बिषय मे 


कारण क्रमश: Վ हँ 
उस समय (भूभश्रमणानुसार) उस म 
वहाँ विद्यमान नही माना जाता है । में उदित हो 
तो सायंकाल या प्रन्य पूर्व में ही माना जाएगा । इसी प्रकार यदि बहु 
पश्चिमोदित हो तो प्रात:काल या अन्य समय मे भी उसे पश्चिम में ही समभकर पश्चिम कीं 
ओर यात्रा वर्जित हो 


भी घनश्याम कल्याणा 


हं | 
नतं । 
J 


पुरा 
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स्यान (अक्षांश) भेद से դոտ के लोपः bee तारीखों में अन्त 
लेकिन दिसं.'८५, फर. '5६ वाले इस शुक्रोदयास्त की तारीखों में 
पर फामश् २ ४ दिन से अधिक का अन्तर कहीं मी नहीं pe 
स. २०४२ फे पंचांग के पृष्ठ १५० पर दी गई गणित से स्पष्ट हैं 1 | 
इस शुक्रोदयास्त की पूरी गणित प्रक्रिया जो हमारे पंचांग गणित रिकार्ड में 
देख सकते हैं। इस विषय में कौन-सी ठीक है, कौन-सी गलत है ? इसका 
दिसं. ५५ और फर. '5६ में स्वयं इष्टि द्वारा भी कर सकेंगे । 2 
Ps յ Բո phe मेदी ent हक T गई 
सारं चर-कन्या के नक्ष अष्टकूल १ गु 
का अन्तर दिखाई देता है । किसे प्रामाणिक EN = ՆՔ 
भी Հրո बड़कुलिया शास्त्री, राजज्योतिष भवन, 
aafia मुहूत ग्रंथों मे बक i के मिलान में 3 से १६ तक 
अन्तर मिलता है;--यह ग्रंथकारों के मतर kahe He eee अन्तर | 
नगण्ग हो है गण, नाडी, षडष्टक आदि प्रमुख कुट दोष यदिन हों, था उनके परिहार 
मिल गए हों तो १६ था १४३ गुण मिलने पर ठीक समझना चाहिए, अन्यथा 
या इससे अधिक गुण मिलने पर भी मिलान दोष पूर्ण ही होगा । कहने का अभिप्राय 2 
है, कि--यदि नाडी आदि प्रसुख कूट दोष या दोषों का प्रभाव हँ या परिहार मनाएको 
मलापक सारणियों में मिलने वाले १ या १३ गुण के अन्तर के आधार पर मिलान को 
नहीं Pear जा सकता । यदि ये प्रमुख दोष या इनमें से कोई एक दोष पूरी तरह re 
हो तो भी विभिन्न मेलापक सारणियों से उपलब्ध गुणों में १ या ११ गुण के अन्तर ब 
देखकर मिलान को निर्दोष नहीं कहा जा सकता । इस प्रकार १ या १३ गुण का թ 
मिलान की ग्राह्मता या जग्रह्याता पर कोई प्रभाव नहीं डालता, यह स्पष्ट है । 
ध्यान रहे ~ घनु और मकर द्विदेह राशियाँ हैं, agimi में वञ्यकूट के निर्णय के 
लिए इनके पुर्वार्ध और उत्तरार्घ का अलग-अलग विचार हुँ । लेकित զիվ: ज्योतिषी लोग 
और पंचांगकार ऐसा नहीं करते, जिससे कभी ? कभी १, कभी १३ ओर कभी २ गुणों का भी 
gar उत्पन्न हो जाता हैं । इसी प्रकार मिलान में योनि के निर्णयकुट के लिए गमिजित 
नक्षत्र का भी विचार करना होता है। लाघव के लिये ज्योतिषी लोग अक्सर इसको भी 
उपेक्षा करते हैं, जिससे भी मिलान में दो गुणों तक का սաա हो जाता है ա 
प्रकार स्पष्ट है---उप रोत्त केवल १; गुगो का ही नहीं अपितु इससे मी अधिक 
अन्तर मिलान में «ր गोता हे 
wa—ag की वक्रयति ऋण ६--] और मार्ययति चन {+} मानी जाती है t 
जिस दिन कोई ग्रह वक्र होता है, उस दिन कुर तक बह ग्रह पहले मार्ययति से और 
are में वक्रगति से चलता है । इसी प्रकार जस दिन am से मार्गी होता है उस ग्रह 
की कुछ समय तक गति वक्र और कुछ समय तक मार्गी होती है । पंचांग में उस दिनकी 
मार्ग और वक्र गति पृथक-पृथक् नही दी होती ! क्या उस दिन को पूरी 


---: 


Վ 


हठ करणों से 


उस ग्रह 
ग्रहपति मार्गमानी जाए या वक्त ? 

उत्तर - यह ठीक है कि --जिस दिन ग्रह वक्री होता हैं उस दिन पहले कुछ समय 
मार्गगति से चलकर दिन के किसी क्षण पर वह स्थिर होकर उसी समय वक्रगति से चलने 
लगता है । पंचांगों में उस दिन की उस ग्रह की मार्ग ս वक गवियां 


i= 


5-प्रथक नही 
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में ही वर्ज्य क हीमीहिईे ? नि 
केवल विन्ध्य प्रः (वेघदोषस्तु 


वेधदोष को के 
केचन) | तु 
Tent वेधं ada व 


( तु चिन्ध्यारन्ये ՀՎ नान्येषु 
at में अग्राह्य बतलाता है- (एकार्गल तु 


उल्लिखि 1 कारणों से Հոպ और अनिश्चय के शिकार ज्योतिषियों ने age 
|| में किसी भी प्रकार के विवाद को समाप्त करने के लिए यही निर्णय किया, कि इन दोषों 
{| को सभी प्रदेशों में समान रूप से अग्राह्य मान लिया जाय । मैं समभता हूं, उनका यह 
निर्णय बुद्धिमत्तापूर्ण है । मुहृत्तग्रन्थों में इन दग्धा आदि दोषों के परिणाम भयावह लिखे गए 
हैं, इसलिए भी ज्योतिषी और पंचांगकार सुरक्षा की इष्टि से सभी प्रदेशों में विवाहादि शुभ 
कार्यो में इन दोषों की उपेक्षा करना उचित नहीं समझते । मांगलिक कृत्यों को किसी भी 
प्रकार के सन्देहास्पद दुष्परिणाम से भी दूर रखने की afte से सभी प्रकार के सम्भव दोषों 
को मुहुत्तों से अछूता रखने की ज्योतिषियों की यह प्रदुत्ति वस्तुतः प्रशंसनीय है। जो 
ग्रहस्थिति किसी एक प्रदेश में परम्परया ATERT बनती नजर आ रही हो उसे अन्य- 
प्रदेशों में दुष्परिणाम का कारण ने मानना भी तर्कसंगत नहीं है, बह दूसरे प्रदेश में भी 
कुछ न कुछ दुष्परिणाम तो देगी ही । इसमें सन्देह नहीं है कि--प्राचीन काल में Վ 
आदि दोष प्राचीन मध्यप्रदेश आदि प्रान्तों में ही परम्परया वर्जित होते थे लेकिन यातायात 
के साधनों के क्रमिक विकास के कारण धीरे-धीरे भारत के सभी प्रदेशों के लोगों के परस्पर 
अधिक मिश्रण से इन दोषों को अन्य प्रदेशों के ज्योतिषियों ने भी सुपरीक्षा ्रनन्तर अपने 
प्रदेशों में भी अग्राह्म मान लिया । अब भी ऐसे ged सम्बन्धी दोष हमें मिलते हैं जो 
परम्परया भारत के किसी या किन्ही प्रदेशों में ही वाजित किए जाते है, लेकिन फिर भी 
उन प्रदेशों के पाएवंवर्ती प्रदेशों में उन दोषों की asdar के बारे में मतभेद Յոգա स्त्रियों 
में होता देखा गया है । 

(२) केन्द्र या त्रिकोण में गुरु-शुक्र या बुध यदि विवाह लग्न में हों तो दग्घातिधि, 
तिथिक्षय अर त्िथिवृद्धि के दोष दूर हो जाते हैं,-ऐसा मूहृत्तंकार मानते हैं որո 
चिन्तामणि' का यह वचन इसमें प्रमाण है---“अ्रब्दायन्तू-तिथि-मास-भ-पक्ष-दग्घ; तिथ्यन्ध- 
कारा-बधिरांगमुखादच atar । नव्यन्ति बिढ्गुर-सितेष्विह ԳԱԿ, तद्वञ्च पापविध्ुयुक्त- 
ոլ Հար ॥--इसमें स्पष्ट निर्देश हैं, कि-केन्द्र या त्रिकोण में गुरु-शुक्र या बुध होने 
पर ही तिथिक्षय, तिथिवृद्धि ग्रौर दग्धातिधि में ոմ लगा दिए जाते ea 
: (३) मृत्यपंचक (मृत्युबाण) को यद्यपि मुहुन्तकारो ने बुधवार के दिन सन्ध्याकाल 
म अग्राय लिखा है फिर भी नितान्त अशुभफल कारक (मृत्युकारक) होने से इमे सभी बारों 
का सभा काली में Մարտա के समय ज्योतिषी लोग त्याज्य मानते है, भारत के सभी 
ՊՈՂՈ म व्यापक परम्परा से मृत्युबाण प्रत्येक स्थिति में अशुभ माना जाता है । हाँ, 
आवश्यकता की स्थिति एवं बिकल्यान्तर के रभाव में बुधवार और सन्ध्याकाल को छोड़कर 
शेषबारों तथा काल में मृत्युबाण में भी बिवाह किया जा सकता ծ: यह बात “सन्ध्ययो: 
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! Խ पतिन के इस वाकय छे सर्मादत तो है फिर मो ए 
घातक कुफल को इष्टि में रखते हुए ज्योतिषी लोग मृत्युबाण के इस परिहार काकख कहे 
भी आदर करने का साहस नहीं करते | 
प्रडून-- आपके. “मात्तेण्ड पंचांग' में दिए गए ազա ओर अन्य पंचांगों में दिए 
at में कुछ विकलाओं का अन्तर है; इसका क्या कारण है ? 
—sit®. पी. सरल, पाटन पोल, Հանա) 
उत्तर-हमारे पंचांग में दिए गए अयनांश स्पष्ट (gaa संस्कार-संस्कृत) है । कुछ 
पंचांगकार स्पष्ट न लिखकर मध्यम अयनांश लिखते हूँ । वसन्त सम्पात बिन्दु, जहा से 
अयनांश मापा जाता है, मध्यममान से प्रतिवर्ष Կրո «Բոր पश्चिम को ओर 
खिसकता रहता है लेकिन पृथ्वी के अक्ष के विचलन से, जो सूर्य ओर चन्द्रमा से उत्पन्त 
विक्षोभ से होता है, सम्पात बिन्दु की यह गति कुछ विकलाएं न्युनाधिक होती war है,--- 
इस विचलन को ही धूनन कहा जाता हैं। धूनन संस्कार के fear बसन्त सम्पात की 
वास्तविक स्थिति नहीं जानी जा सकती । अतः घूतन संस्कार करने पर ही जवनाशहक्तुल्य 
वेघसिद्ध होते हैं । 
प्रश्व-- बिभिन्न पंचांगों के स्पष्ट agi और तिथि नक्षत्र आदि काल में भी अन्तर 
दिखाई देता है । aeaa ओर दॅनिक नक्षत्रों में विकलाओं और मिनटो के अन्तर से 
दशा-अन्तर्दज्ञा में कई दिन का अन्तर आ जाता है । --श्री छे. पौ. सरल, पाटन पोल,कोटा 


उत्तर-- इस अन्तर का कारण अनेक संस्कारों की, जो ग्रहों में दिए जाले हैं, उपेक्षा 
हूँ, हम लगभग सभी संस्कार ग्रहों में देते हैं । ध्यान रहे--जिसकी परम Gea जाप चाहते 
हैं, उतनी सुक्ष्मता से तो जातक ग्रन्थ भी फलादेश नही कह पाठे । «րարատ से कुछ l 
दिनों का अन्तर फलादेश के क्षेत्र में नगण्व है। | 

प्रश्न-२१ मार्च को रात-दिन बराबर-बराबर (१२-१२ घन्टे के) होते है, लेकिन 
दैनिक समाचार पत्रों में प्रतिदिन प्रकाशित होने बले सुर्योदय और सुर्यास्त-काल के अनुसार | 
२१ मार्च के दिन «ՈՎա काल का अन्तर १२ घन्टा ७ मिनट के ար Հ | 
— ऐसा क्‍यों ? आज, सुरेश val, ԿՎ. Գ., गवर्नेमेष्ट कालेज, सोलन Rx.) | 


उत्तर--सूर्य बिम्ब॒ का केन्द्र जब वस्तुतः पूर्वेक्षितिज में होता है उस समय को ज्योतिष- 
शास्त्रीस Astronomical सूर्योदय कहते हैं । इसी प्रकार जब सूर्य बिम्ब का केन्द्र वस्तुतः 
पश्चिम क्षितिज में लगा होता है उसे ज्योतिष-शास्त्रीय सूर्यास्त कहा जाता है । २१ माच को 
ज्योतिष-शास्त्रीय सूर्योदय झर सूर्यास्त का अन्तर यदि हम कुछ सेकेण्डों को उपेक्षा कर दें. 
तो सिर्फ १२ घन्टे ही होता है। लेकिन हमारी पृथ्वी चारों ओर से घरे वातावरण से घिरी | 
है । अतः qifa का seirg (Sun's upper Limb) किरण बकरी भवन է, 
fraction) के कारण ज्योतिष-शास्त्रीय सूर्योदय से ३ से «ճոթ पहिले ԳԱ ज्ञितिज || 
में दिखाई देने लगजाता है! लेकिन इस समय वास्तलिक सूर्य केन्द्र पूर्वी fae 
सयभय «` (लगभग इ अंश) ՈՎ ही होता है 1. इसी प्रकार किरण बकरी भवन 
कारण ज्योतिष-शास्त्रीय सूर्यास्त के ३ से ४ मिचट बाद भो պն का 
क्षितिज में लगा दोखवा रहता है जबकि इस समय वास्तबिक ar 
लगभग Yo! नीचे पि 1 होता ծ: इस तरह स्पष्ट है--किरण 
अर्यात्‌ (दृश्य) सूर्योदय ज्योतिश-शास्त्री सूर्योदथ से ३ से ४ fee तथा 
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m ब्रतलाते हैं.--““प्रहेरबीन्हरोरवनिप्रकम्पे eean aega 
aaa तज्जास्त्रयोदशाहानि «անո Գազ ս" धर्मसिन्धुकार खग्रास चन्द्रग्रहण होने पर 
द्वादशी तिथि से लेकर तृतीया तिथि के प्रत्त तक छुभकार्यों को बित मानते है । “मंगल 
कार्येषु զան «ուսն द्वादइयादि gima दिन सप्तकं asja ॥ इस प्रकार धर्मे- 
सिन्धुकार खग्रास vee के बाद तीन दिन भ्रद्युभ मानते हैं । हारीत तो ग्रहण के बाद 
विवाह के लिये केवल ? दिन को ही अशुभ बतला रहे हैं,-- एक राजि जिरात्रि च सप्तराज् 
तथेव च ճար si «գազ राहु वर्शना' չեն हारीत का यह एकमात्र वाक्य 
जो ग्रहण परवती काल एक ही दिन को विवाह के लिये त्याज्य बसला रहा है, शेष सभी 
आचार्यो ste ऋषियों के वाक्यो से समन्वय नहीं रखता । अतः हारीत के इस वाकय को 
पादाल्प ग्रास वाले ग्रहण के विषय में ही लागू करना चाहिए; अन्यथा सर्वग्रास ग्रहण के 
अनन्तर सात या आठ दिन अशुभ बतलाने वाले अनेक वाक्य व्यर्थ हो जायेंगे । अधिकतर 
ऋषि प्रौर आचार्य तो सम्पूर्ण ग्रहण होने पर परवर्ती सात या प्राठ दिनों को ही अशुभ 
मानते हैं । धर्मसिन्धुकार ने खग्रास चन्द्रग्रहण के पूर्व एबं परवर्ती तीन-तीन दिनों तथा 
ग्रहण वाले दिन को अशुभ लिखा है। घर्मसिन्धुकार का यह मत भी अत्यावश्यकता में ही 
प्रवृत्त होता है। 'तत्त्वविवेककार' ने भी अत्यावश्यकता में सभी प्रकार के ग्रहणों की 
स्थिति में ग्रहण से पहला एक दिन; ग्रहण वाला दिन और ग्रहण से परवर्ती केवल तीन 
दिन ही տա में त्याज्य लिखे हैं। --“प्रागेकाक्लस्थ्यहं पश्चात्तहिन ग्रहरास्य «| 
way गत्यन्तरामावे सबंग्रासेऽपि कर्मणास्‌ մ --इस प्रकार उपरोक्त सभी मतभेदों का 
समन्वय एकमात्र इसी से हो सकता है कि खग्रास होने पर विकल्पान्तर के अभाव में ग्रहण 
1 तीन दिन तो शुभ- 


Բորշ 
(सं. २०४३) के खग्रास चन्द्र ग्रह ) तो 
विवाहादि क्ृत्यों के लिए अशुभ माने ई विवाह 


आदि शुभकृत्य का मुहूर्त श्रः प्रपने पंचांगों 
में इन दिनों में विवाहादि զ 

दूसरी बात यह भी 
शूल कैवल परवर्ती तीन दित 
तीन दिन ही वर्जित किये 
are इसी तरह «աոա ग्रहण हूं 
वर्जित करने का निर्देश है। गुरु 


लेनी चाहिए हो तो ग्र 
में केबल ग्र 


में ग्राह्म र 


समभः 


PS Sas a 


JE 
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से | वर्ज्य लिखा है । (सौराष्ट्र शोल्वे 


Mr .7 


'स्थिरारम्म fag कहा जाता है । զաս बिन्दु श्वसम्त सम्पात! 
հոգ कहते हैं क्योंकि "बसन्त ազա अतिवर्ष गय ५० विः 
खिसकता जाता है; इस मतानुसार वसन्त सम्पात को 
स्थिरारम्भ बिन्दु से mà गये लग्न और ग्रहों की स्थिति को £ 
Position और चलारम्भ बिन्दु से मापी गई «ոլ ग्रहों की स्थिति 
Trapical Position कहा जाता है । सायन पौर निरयण-स्थितियों | 
अथनांश कहा जाता है । निरयण स्थिति मै अयनांश जोड़ने पर सायन स्थिति 
है । राज कल (सनू १९०५ £.) में अयनांश ३२९-३६” है। भारतीय ज्योतिष 
पंचांगों में लग्न श्रौर प्रहों के մոխ (राशि आदि) निरयण ही होते हैं, जबकि | 
ज्योतिष और पंचांगों में सायन का ही प्रयोग होता है 1 ASA 
हमारे श्रीमात्तेण्ड पंचांग में अयनांश का मान दैनिक प्रहस्पण्टों के 
मास की पहली तारीख के लिये लिखा रहता है 1 स्पस्ट है, आपके बच्चे 
उस ज्योतिषी ने सायन पद्धति से ही बनाई है 1 Ի 
प्रइन---बया कारण ծ, कि--सं. २०४१ में «ճոր कृष्ण चतुर्दशी सोमवार के 
दिन पिहोवा में फल्गु का ae सनाया गया, जबकि ag येला सोमवती आश्विन अ 
को ही हुआ करता है ? —sht विइ्यासित्र शर्मा, ढोल (कु 
waz फल्गु मेले पर लीग “faa” करते हैं, अत: Վարք व्यापिनी सोम 
आश्विन अमा के दिन ही यह मेखा लबता है। सं. २०४१ में आश्विन कृष्ण 
सोमवार के दिन ही अमावस्या मध्याद्लुकाल में fear ची; यही कारण है कि 
फल्गु मैला मनाया गयो । एको ष्ट राद्ध सध्याङ्ककाल में ही किया जाता हैं। दिनमान के 
तीसरे coma को मध्याङ्खकाल माना जाता है । ध्यान रहे--स्तातदान के लिये 7 
उदय व्यापिनी सोमवती अघा. को ही स्वीकार किया जाता है। ' 
प्रदन--(?) दग्धादोष मध्यप्रदेश में और युतिदोब गौड़ देश में वजित है, ऐसा 
gga ग्रंथों में निर्देश है । क्या इन «ՆՁ अन्य प्रदेशों में भी वजित करना चाहिए ? 
(२) दग्धा तिथि में क्या विवाह किया जा सकता है ? तिथिक्षय और խնե || 
का दोष विवाहादि gga में आप बयो नहीं मानते ? i 
(३) मृत्युपंचक-बुघवार को सन्ध्याकाल में त्याज्य हे । आप इसे सभी वारो को. 
सभी कालों में त्याग देते हैं ? क्या कारण है ? 

-पं. मूलचन्द जी ज्योतिषो, म- नं. ३२४८, रग्जपुरा (पंजाब) 
मेद से दरघा-युति, वेष आदि दोको को विवाहादि զրո में 
त-वाक्यों की अपेक्षा करते हुए भारतीय पंचागकार और 
दों मे ग्रग्नाह्म आनते हैं; इसके निर्म्ताकित तीन कारण हूँ- 
ग तो यह है कि-अनेक मुहुर्ते रथों में प्रदेश भेद से इन दोषों 
| उनमें सामान्य रूप से इन्हें वाजित लिखा हैं । թ: 
£ है, कि--एक պամ जिस दोष को किसी विशेष 
र ग्रंथ में उसी दोष को किसी दूसरे ही प्रदेश या प्रदेशों में 


उत्चर--(१) प्रदेश 
aT 


ज्योतिषी इन दोषं 
(i) पहिला का 
की भ्रग्राह्मता की चर्चा नहीं है 
(ii) दूसरा कारण यह 
४ में वाजित लिखा 


लेकिन * 


[feat wot Աաաա By) | ane न कक का अ दै (लत्ता मालवके देशे) । और भी 2GGcOlo-Rublic Dermginfigrtikan 
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में ही वर्ज्य 
a կվել «Վ 


Sham 


वेषु च लनित յ): = զա: pet || 


gra असा पूरेण Cglepeiraia के इस वाक्य छि Հարա के है fet 
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ससस्थाय तथा समाधान 


असंस्य fry पाठकों की समस्‍यायें हमें इस वर्ष इस स्तम्भ के faa प्राप्त हुई हैं। इसमें զ «ա । 
न । का समाधान हम अगले वष के पञ्चाङ्ग में देंगे । यहां ग्रनेकत्र विस्तारपूर्वक समस्याओं के समाधान दिए गए हैं, 
निवृत्त हा जाएं। इस स्तम्भ के लिये लिखे गये पत्र के ऊपर “समस्यायं और समाधान स्तम्भ के लिए” ऐसा अवश्य लिखे ! ला सम्पादक 


लेखक--प्रियत्रत शर्मा 


प्रश्नों का 


ताकि पाठको 


ज्ञात किये ] प्रइन — वि. २ में wore प्रविष्टा २५ (ज्येष्ठ कृ. ३ मंगलवार) को Բորշ 
ՊՈՂ म | नक्षत्र मूल में आपने ग्रहण दोष के कारण विवाह aged को age लिखा है । Հի զա 
तब उस | के एक अन्य पंचांग में इस दिन विवाहमुहत्ते का लग्न लगा दिया है;--क्या यह Ste है £ 


[दि स्पष्ट क 


ठय शहद 22 कुछ कलाओ, कभी- “पं. श्री जयराम शर्मा ज्ञास्त्री, मु. «Խոս, सोलन (हि. प्र.) 
STU SUT पा SE Sa ea उत्तर--वैश्ञाख प्रविष्टा २३, २४, २५ (५, ६, ७ मई १६८५ ई.) को պոր 
= आचाय गणपति, बम्बई | दोप होने के कारण विवाहादि վաս नही हो सकते; क्योंकि २२ dare को աա 


निक लग्न-सारणिया कुछ वषं पूर्वं के ईस्वी, सन्‌ के लिये बनाई गई | चन्द्रग्रहण है। खग्रास सूयं या որվ տա तो धर्मशास्त्रकारो ने ७ एवं ८ दिन 
हैं; उस वषं के लिये ये सबंधा शुद्ध थो । यह तो आप जानते ही हैं कि किसी भी स्थल | तक queer का निषेध किया है। "զխ विवाह पटल का वाक्य हैन ae 
पर किसी भी लग्न के स्पष्ट Կախ वहाँ के qalemfereara और तात्कालिक स्पष्ट qa | बिनान्यष्टो झुभकार्येद्रु «Ազ: त्रिमागोने बट्दिबसान अर्घग्रासे agim n «ԿՋ 
पर निर्भर करते हैं । क्योंकि प्रतिवर्ष उसी अंग्रेजी तारीख या प्रविष्ठा को उसी समय | त्रिरात्रं तु տվ चन्द्र-सूर्ययोः।'” नारद का भी वचन है-सप्ताहं तिखिलप्रहे । दीपिका- 
| स्पष्ट सूर्य यद्यपि सामान्यतया अपरिवर्तित ही रहता हैं फिर भी उसमें एक लीपवर्ष से | कार कहते हैं :--““झनिष्टे त्रिविधोत्पाते सिहिका-सूनु-दञने । सप्तरण्त्र न कुर्कोत 
दूसरे लीपवर्ष तक (चार वर्षों के भीतर) कुछ-कछ (१५-१५ के लगभग कला का) अन्तर | मंगलम्‌ ॥'' गर्ग का यह वाक्य भी ग्रहण के बाद एक सप्ताह को अशुभ कहता हू, 
बढ्ता रहता है, हा चौथे वर्ष उसी तारीख को उसी समय वह एकदम समाप्त हो जाता | “सुयंचन्थ्रोपरागों gt महादोषाबुमौ स्मतौ । सप्तरा्रं «գո सर्वशोभत-नाशनम्‌ ս 
है और लोटकर फिर लगभग वही हो जाता है । որ चार-चार anf की अवधि में इन | आष्टिषेण का यह वाक्य भी सामान्यतया ग्रहण के अनन्तर एक सप्ताह को ही am 
ՀԹ लग्नसारणियो में दिवे गए लग्न anfa कालो में ३-३ मिनट तक का अन्तर | «Թա है,-- “agmg faiaga परतो दिन सप्तकम ।” लेकिन मीमांसक लोग दीपिका 
उत्पन्त होकर चौथे वर्ष में वह अन्तर समाप्त होता रहता है । हां, अयनांश के प्रतिवर्ष | आदि के इन सामान्य वाक्यों को खग्रास ग्रहण विषयक ही मानते है । मुहुतंचिन्तामणिकार 


ՏՐ विकल SH हने եր कारण इन सारणिओ में dn te (अंग्रेजी भी ग्रहण के अनन्तर सात दिन अशुभ बतसाते हैं,-- ugana: qe दिनानां अवस्‌ । 
हीनो की तारीखो) के हिसाब से प्रत्येक लगभग ७१ वर्षो मे लगभग ४ मिनट का अन्तर तो | उत्पात प्हतोऽद्रघहांइ्च'` """" (उत्पातःत्‌ wea. (ग्रहणात्‌ च) परम्‌ अद्रघहानुस-सप्ठ- 
उत्तरोत्तर बत्ता ही रहेगा । 24: २०-२५ an वाद ६न दैनिक लग्नसा रणियो को पंचांगकारों | दिनानि, वर्जयेत्‌--शति शेप) । यहां पर भी «Վավ ग्रहण” के बारे में ही age 
द्वारा शुद्ध किया ट्री जाना चाहिए । चिन्तामणिकार «ՈՅ दिनो' को अशुभ कहते हैं, ऐसा समझना चाहिए | क्योंकि-- मुहूर्त, 
a प्रहन--(१) किस ग्रहयोग में उत्पन्न व्यक्ति (जातक) को पक्षिपालन से लाभ | चिन्तामणिकार ने ही “'वृर्बपरस्ताबुभयोस्त्रिषस्ना ग्रस्तेञ्स्तगे वाञ्च्युदितेञ्धंखण्डे'--डस 
| होता है ? वाक्य में भ्रधंग्रास ग्रहण के बाद तीनदिन ही अशुभ लिखे हैं। --ऐसा अंगिरा का यह्‌ 
| (२) किस ग्रहस्थिति में उत्पन्न जातक विषली चीजों (कीटनाशक आटि औषधियो | वार्वय भी ware के बाद एक Aste फो दुषित मानता @,— “सर्वग्रासे तु सप्ताहमंआसे 
| का व्यापारी बनता है, श्रौर fada जन्तु पालने से लामान्वित होता है ? दिनत्रयम्‌ । निह कांगुलतो ग्रासे डिनमेक तु adq u भंगिराके इस वाबय एबं उपरोक्त- 


हक աար दी नदी गरा | गार्ञ्जीय “विवाह पटल ' ये वाक्य से यह स्पष्ट है, कि--सर्वग्रास ग्रहण के बाद सप्ताह 
gaz अत 01000 000 आठ दिन अशुभ माने जाते है fsa- निपाद द्विपाद और एक पाइ आदि आस 
होने पर अशुभ दियो की संख्या aia की न्यूनता के अनुरा(र (अनुपात द्वारा) घटती जाती 
ge ate լ है । मुह॒तंमात्तण्ठ में भी शही बतलाया गया है; “55 Li: HY 
7 (२) S4 aera में यदि जातक २ तश था AT बलबान բ पड़ा हो तो | षडिभावु iena संत्यजेत्‌ । (प्र्वातू--एकपाद ग्रास होने पर ग्रहण के बाद 
ada aight (DDT յ आदि केया र, ii; है । यदि aman | द्विपाद ग्रास होने पर चार दिन, Pena ग्रास हो तो ख fea और चतुप्पाद cr 
Ra 


उत्तर--/ १) पत्नी յմ मे यदि छाभेथ या sier बली होकर स्थित हो तो 
जातक का Tet सम्बन्ध व्यापार [Farz seat (011179) | ան: भ लाभ होता है । 


राहु लाभ պ1::4::- हो. लोग SA में जातक की | होने पर झाट दिन Վո में छोड़ देते चाहिए । से qa इनके 
ԱՀԱ SATE IRIE हि? Ha त जातक की | हृ mut में छोड़े दे र । ग्रहण से qa } 
सर्पादि ले բյ थे कालल पे भी > ७ ՅԻՐ जोर इससे उसे लान भी होगा । के बराबर दिन अशुभ समभ: चाहिए լ) adet तो ग्रहण केः a Հ: या १३. ir 
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बृहस्पति मीन राजि घें प्राया Ras तिलहन में पहिले मन्दे का ट्रेड बनाया 4 
लगभग ३, ४ सहीने तक तिलहन पें शण्डे का रख बना करता है फिर तेजी տա करतं 
है लेकिन इस ԿՎ गुद के साथ gers का योग मीन राजि में हुआ है श्रत: शई, कपास, 
चाँदी, सोना, गुड, արա सभी बाजारों में सामान्यतया तेजी का रुख रह सकता है । 
रई, तिलहन एवं सोना, चाँदी के व्यापारी विशेष लाभ के लिए प्रत्यक्ष मिलें տ कीस 
भेजकर विचार भंगा सकते हैं, इस ड्घ जबरदस्त लाभ वाले चांस हमारे पाल हैँ । मीन 
राशि का गुरु स्वगृही होता है गुड़, खाण्ड. चांदी, सोना, झर्छ, փորը տի Ey 
बाजारों के रुख को देखकर व्यापार करें अन्यथा भारी लाभ की जगह भारी हानि रहेंगी। 
उपरोक्त चीजों में जबरदस्त तेजी र मन्दी के चांस बनेंगे; तेजी-मन्दी की लम्बी लाईन 
बनेगी, ताजा परामर्श प्राप्त करें, लाश मिलेगा । ११ फरवरी को मंगल अश्विनी aa में 
शाता है, ११ फरवरी को शुक्र और नेपच्यून की भ्रंशात्मक्ष-युति मी हो रही है । मंगल 
मार्कीट को प्रभावित करेगा इस समय तेल, तिलहन एवं गुड़, शककर, सोना, 
चांदी के बाजारों में जोरदार हलचल होगो; बाजार के चख के खिलाफ काम न करें। 
हमारे विचार से सोना, चांदी, गुड, खाण्ड, शकर, तिल, बिनौला, अलसी, सरसों में 
अच्छी तेजी से लाभ मिलेगा । रुई के बाजारों में उत्तम तेजी आएंगी; आगे जब भी मन्दा 
आए, खरीदें, आगे फिर तेजी से लाभ मिलेगा । इस समय गेह आदि प्रत्येक जाति के 
अनाज तेज हो सकते हैं । १२ फरवरी को कुम्भ 
पहिले ही है । घी, तेल, नमक, सरसों, मूंगफ 
गेहूं आदि र्‌ 
आएगी क्यो 
प्लूटो पर पूणं इष्टि है । १ 
रहेगा । १६ फरव 
जायफल, 
फरे अस्त 


घी, तिनहन में भी ամ 
मि वक्री हो जाता है तथा मंगल की 
में मन्दे का वातावरण 
तेल, एरण्ड, सरसों, हींग, 
हेगा । २० फरवरी को बुध 
मन्दा श्रा सकता 
२५ फरवरी տ 


को सूर्य 
Հ $ 
मासान्त में वृहस्पति अ 


re 


ՍՈ Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri.Funding by 


ՇՇ-0 In Public Domain. Kytikant Sharma Ատեն arh Delhi Collection 
REET ՀՅ ԱՅՐՈՑ 


हजी आएगी । एरी -संकरान्ति orf 


सरसों, गुड, खाण्ड, शक्कर, «ք, सोना, चाँदी में 
ठता 121 .: रह विचार कर अर दम 2 
तात्कालिक-प्रहगोचर को श्रच्छी तरह विचार कर श्रपना զոր 


बिचार से यह समय «է, सोना, चांदी, तिलहुन एवं दालवाना eo: ever 
किवा aÈ का है, सोच विचार कर समझ से काम लें 1 हमारा विचार तेजी 
भी बाजार का रुख देखकर चलें । i j 
१७ मार्च को शुक्र घनिष्ठा में आता है, चावल, मूंग, मोठ, उड़द, ज्वार, 
चाँदी, सोना, रुई, कपास तेज होंगे । १८ मार्च को उ-भा. का सूर्य भी अनाज 
में तेजी करता है । १८ मार्च को बृहस्पति տա होता UP [oes बृहस्पति ग्रतिबारी 
सूः शु. रा. तीनों सीन राशि में हैं, नोट करें ota eee ee 
समय वि चार पूर्वक काम करने वाले एवं ताजी सलाह लेकर चलने वाले व्यापार 
रुपया का लास ले सकते हैं । यदि इन दिनों जीं, चना, बाजरा आदि छोटै-मोटे 
मै मन्दा हो तो स्टाक करें आगे लाभ होगा । २२ मार्च कौ कृत्तिका नक्षत्र का मंगल ४ 
२३ मार्च को कुम्भ का शुक्र (बुभ के साथ मेल करके) रुई, चांदी, गुड, खाण्ड, गेहूं, 
जी, मूंग, ज्वार, बाजरा, चावल एवं रुई में आइचर्यजनक तेजी या मन्दी करेगा । í 
भी शुक्र २४ अंशा पर आएगा तो रुई में रिकार्ड की तेजी आएगी ;--यह हम अ 
व्यापारियों (जिनके नाम हमारे पास दर्ज हैं) को समय पर सूचना देंगे । कं 
२६ րմ को सूर्य-गुर की अंशात्मक युति होगी, रहे मा को չար» q राशि 
झाकर शनि के साथ զի» զարգ छरेगा, աՆ: का ष्टि सम्बन्ध մ 
को खराब करेगा, कहीं जंगी बातावरख द कहीँ աորթկ अशान्ति का प्रभाव व्यपार पर. 
तेजी कारक «ոլ लाल सिचं, लाल चन्दन, रुई, कपास, सूत, कुसुम्भ, चन्दन, कपुर, | 
केसर, तेल, घी, सरसों, तिल, एरण्ड, तोरिया, बिनोला, अलसो एवं गुड़, खाण्ड, सक्कर, 
सोना, चांदी, तांबा, जस्ता च शेयरों के बाजारों में यंकर तेजी से व्यापारी ան उत्तम खाज | 
ले सकंगे । ३० मार्च को बुध-राहु की अंशात्मक युति भी बाजारों में तेजी कारक रहेयी। . 
“इस साल व्यापार में घन कमाने के सर्वोत्तिम अनेकों चांस आ रहे हैं, रक | 
दे ) उन व्यापारियों को ही भेजेंगे जिनके नाम हमारे पास 


वाले चास, हम 
रजिस्टर में नाम दर्ज कराने' की फीस २५ रुपये है । लाम होते पर 

गे साक्षी रखकर भेजना होगा, अन्यथा आगे चांस न भेज 
र ही अपना नाम दर्ज करा लें ताकि आप हमारे सी 
म॑ समय-समय पर ताजा मशवरा भी भेजेंगे, कृपया अत्र 
Tt ५० पैसे वाला बन्द लिफाफा अपना पता लिखकर अवश्य भेजें । अपना पता 
ब नाम साफ-साफ लिखें। शुभ चिन्तक 


ज्योतिर्भूषश--पं. इन्दुश्षेखर शर्मा शास्त्री, M. A, 
(gi. थी युकुन्दवल्लमजो Կպ ज्योतियों) 
पता--इन्दुओखर झर्मा शास्त्री, M. A., 

मार्तेष्ड भवन, स्‌. पो.--कुराली, 
जि---रोपड (पंजाब) 


भप्रद «ՈՎ प्राप्त कर सके । 


= सोमवारी है, रुई, कपास, सूत, सोना, HE i 
मन्दा आए । १६ दिसम्बर को पु.भा. नक्षत्र में मंगल का प्रवेश एवं 


आना तिल, तेल, मूंगफली, एरण्ड, अलसी, नारियल, सुपारी, रुई, 
चांदी में तेजी करेगा, प्रनाजों में भी खूब तेजी आएगी । 


शनि का ज्येष्ठा २ में 
सूत, कपास, सोना, 


जाँ 


fy को युति, 
हो महत्वपुर्ण 
री बाजार 
! हमारे विचार में तो 
गों एवं गी म ՅՈ आएगी, 
चना, मक्का, उवार, बाजरा, चावल म्रादि श्रनाजों में भी विशेष 
बनेगा | चांदी, सोना में भी तेजी से लाभ ले सकेंगे । २० दिसम्बर को 
बुध के अस्त होते ही शनि का उदय हो जाता है । रुई, शेयर, अलसी, सरसो, एरण्ड, बिनौला 
एवं मूंगफली में मन्दा हो। सञ्जी, लोहा, जस्ता, सोसा, उ काले पदार्थ, 
लहसुन, चावल, गुड़, खाण्ड में तेजी रहेगी ՀՀ दिसम्बर के लगभग तिलहन के बाजारों 
में धमाके का मन्दा या तेजी श्रा सकती है- वायदा व्यापारी सावधान रह | व्यापारी 
ताजा पराम प्राप्त करें । २५ दिसम्बर को बुध मूल धनु में प्राकर सूर्य फे साथ मेल | 
करेगा । २५, दिसम्बर को ही बुध-पूरेनस एवं शुक्र-शनि की प्रंशात्मक-युति मो हो रहो है। 
इस सारी प्रहस्थिति का प्रभाव बाजारों पर तेजीकारक-ही - रहेगा । बु एबं शुक्र जब मो | 
= ग्रहों के साथ युति करते हैं oo तेजो लाने की Ss चतुर्ग शित m जाती है ' 
गुड़, खाण्ड, रुई, कपास, सूत, सरसों, विनाला, एरण्डी आदि TAZA, जीरा, चाँदी, सोना, 
दालवाना एवं अनाजों में खूब अच्छी तेजी ग्राएगी, तेजी में रहने वाले उत्तम लाभ प्राप्त 
कर सकेंगे । फिर भी बाजार के रुख को देखकर ही व्यापार ani, | २७ दिसम्बर को 
सूर्य एवं यूरेनस युति एवं २८ दिसम्बर का զ. नक्षत्र का सूय तिल, तेल, सरसों, 
ब्रितोला, गुड़, खाण्ड, हल्दी, गुग्गुल, चमडा, कपूर, ऊनी बस्त्र, सण, चांदी एवं छोटे-मोटे 
अनाजो में तेजी लाएगा | 
३० दिसम्बर को मीन राशि में मंगल का राहु के साथ योग एवं ३१ दिसम्बर को 
शुक्र का զիա राशि में शनि के साथ सम्बन्ध होगा ; व्यापारी नोट कर लें कि--इस 
समय मासान्त में उड़द, मूंग, मोठ, चना, AMAT, राजमांह, सोयावीन, एवं मक्का, चना, 
ज्वार, बाजरा, मटर, 14 आदि अनाजों में, सोना, चांदी, रुई, देवदार लकड़ी, गुड, खाण्ड, 
शवकर, एवं शेयर बाजारों में तूफानी तेजी बन सकती है, समय पर ताजा मशविरा प्राप्त 
करें, उत्तम लाभ मिलेगा | 


Ֆ 


घी, रुई, कपास, ऊ 
तेजी का वातावरण 


- 
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GEMS T, चांदी, «Տ, Պո, जो, चना में आ Հ 
करेंगे । ११ जनवरी को सूर्य एवं बुघ दोनों एक साथ उ-घा. नक्षत्र में दाखिल होते हैं, 
उड़द, मंग, चावल, मक्का, WAT, WE, TE, खाण्ड, लाल Հու कपास, जिफलामूल, 
चमडा, सरसों, मंग एवं सणी में तेजी आएगी । १३ जनवरी को सूर्य एवं बुध को gis 
होगी, जब भी बुध-सूर्य के साथ युति करता है तो अचानक तेजी बनती है, दालवाना एवं 
तिलहन के बाजारों में भाव उठेंगे । घनु राजि में सूबं-बुघ को अंशात्मक युति का प्रभाव 
यद्यपि तेजीकारक है, परन्तु कभी-कभी दुतरफी घटा-बढी के साथ मन्दी कारक भी देखा 
| गया है, अतः बाजार के रख को देखकर व्यापार बढ़ावें, विचारपूर्वक काम करें, लाम 
मिलेगा । १३ जनवरी को ही बुघ मकर राशि में आ जाता है, इस पर शनि को नजर 
भी है अतः हमारे विचार से तिलहन बाजार में अच्छी तेजी प्राने को है; मन्दी में न रहें । 
रुई, सोना, चांदी में भी तेजी आएगी । 


१४ जनवरी को मकर संक्रान्ति एवं १५ जनवरी զի की अंशात्मकन्युति 
होने से घो, तेल, प्रलसी, गुड, शक्कर खाण्ड एच रुई, चांदी, चावल, तथा दालवाना में 
अच्छी तेजी का भटका आएगा । शेयर मार्कीट के भाव भी ऊंचे उठेगे । १६ जनवरी को 
शनि ज्येष्डा नक्षत्र के तीसरे चरण में आकर झनाजों og तेलों में तेजी करेगा, चांदी में भी 
तेजी बनेगी । १७ जनवरी को प्रनाज कुछ तेज रहें. सोना, चांदी, चावल, सरसों, तिल, 
तेल, हींग में मन्दी प्राएनी ¦ १६ जनवरी को श्रवण नक्षत्र का बुघ զո खाण्ड, अलसी, 
- चना एवं चावल में तेजी करेगा । २३ जनवरी को मंगल-रेवतो नक्षत्र मे माता है साथ ही 
२३ जनवरी को हो मंगल एवं राहु को युति इस मास में काफो महत्वपुर्ण है । मंगल ग्रह का 
sara देश की जलवायु वर्षा-पानी पर पड़ता है; मंगल कमसो-कमी तो बर्षा का wales 
बन कर बाजारों में तूफानी तेजी ला देता है । तेलबाना, खांदो, सोना, तांबा, Az, दई, 
कपास एवं शेयर बाजारों पर मंगल का सीधा परमाव पड़ता है! जब भो मंगल के साथ 
राहु का सम्पर्क हुआ तो बाजारों में चलो ar रहो तेजो को तूफानो तेजो में ան 
लेकिन मंगल मीन राशि में मूल रूप से मन्दो कारक माला है लेकिन राहु के साथ पुति का 
प्रभाव तेजी कारक ही रहेगा, यद्यपि तूफानो तेजो यहां नहीं बनेगी । इस समय २३ जनवरी 
के लगभग चांदी में अच्छी तेजी आमे का योग है । २४ जनवरी को श्रवण नक्षद =r सूर्य 
गेहूं, जी, चावल, रुई, सुत, सण, सोना, चांदी, गुड, ares, अलसी, सुपारी, ՀԿ «Կ 
दालवाना में तेजो करेगा । २७ जनवरी को बुध घनिष्झा नक्षत्र में प्राकर चावल और 
स्वांक में तेजी करेगा, सोना, चांदी मे मन्दी एवं eS में घटा-बढ़ी करेगा । աա Հ 
३० जनवरी फो शुक्र मूल धनु में प्रवेश करेगा सथा ३१ जनवरी को बुध फुम्म में घ्रा जाता है। 
३१ जनवरी को हो शुक्र एवं एरेतस को झंशात्मक-युति मी होगो, मासान्त के इस तोन- | 


जनवरी (१६८७ ई.)-सन्‌ १६८७ के प्रारम्म में २ जनवरी को पूरेनस मूल घनु 
में आता है, सात साल बाद इसने वड्चिक राशि को छोड़ा है EN आपको सावधान कर देना 
चाहता हुं कि आप दो-चार दिन बाजार के रुख को जांच कर ही व्यापार बढ़ावें, बाजार 
के विरुद्ध लाम करने से श्रापकों भारी हानि उठानी पड़ सकती है । २ जनवरी को ही बुध 
wie नेपडपून की '्रंदात्मक-युति भी होगी । हमारे विचार से मासारम्भ में चादी, सोना, 
ոք, कपास सभी faga, गुड़, खाण्ड, पाट, वारदाना, एवं शैयरों में तुफाती तेजी बनेगी । 
ऊन में भी तेजी տու । ३ जनवरी को पू.पा. में बुष के आने पर बिनौला तेज होगा। 
सोना, चांदी म अच्छी मन्दी आने का योग है। ४ जनवरी को उत्तराभाद्रपदा था मंगल 
एवं अगुराबा नक्षत्र का शुक्र गुड़, खाण्ड, चावल, नमक में थोड़ो मन्दी लाकर देवदारु, 


चार दिनों में बाजारों में अच्छी मन्दी या तेजो घाएयो, बाजार के रुख को देखकर कास 
करें। हमारे विचार से «ող, चांदी, सोना, तांबा, भेटे. जो, चना, रुई, सूज्ञ, कपास, घी, . 
सेल में कुछ मन्दे के बाद अन्त मे սար तेजी «րոր: 


फरवरी -- यह मास व्यापारियों के लिए बहुत हो T ձւ 

इस मास में उत्तम लाभ लेने के लिए ताजा प्राप्त कर Ta 
| राशि में 

जाते. 5 


को बृहस्पति Վ. भाद्रपदा के चतुर्थ चरण में एवं मीस 
मीन राशि में राहु-मंगल पहिले ही बिद्यमान Ma मंगल-राहु ախ तेजो 
बृहस्पति के मम्देपन की प्रकृति को रोकते हैं aa को ओर ले : լ 
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चमकेगी । मिर्च आदि ոտ वस्तु, केसर, चन्दन, कपुर आदि में तेजी रहेगी । झंशात्मक्-युति सी सहस्वपूर्ण है । बुध जब भी 
१६ որո को रेवती के तीसरे चरण में राहु एवं चित्रा के प्रथम चरण में केतु आने | तो बाजारों में तेजी सयंकर आती है । इस स्थिति 
से सरसों, तिल, अलसी, बिनौला, एरण्ड प्रादि में अचानक काफी मन्दी आने का भी योग रूपेण इष्टिगोंचर होगा । तिल, सरसों, तोरिया, एरण्ड, աա 
है,--विचार से काम करें । २३ ստր को बुध զնա में आकर शनि के साथ सम्बन्ध | चना, जजार, बाजरा, गेहूं एवं दालवाना Վ तुफानी 
बनाएगा शनि ग्रह खडी फसलों को एवं कच्ची चीजों की फसलों को प्रभावित करता है । աւ मी तेजी रहेगी । ; ta 
शनि ग्रह के प्रधिकार में विशेषतः तिलहन ल्य शेयर od हैं । म्‌'गफली, wad, | १६ नवम्बर को afere संक्रान्ति इतवारी है, «2-81 दो: 
एरण्ड, कपास शिनोला, सरसों एवं सभी प्रकार कै तेलं में marara तेजी ասան लोहे डिन मंगल कम्भ में आकर azenfa मे मल करेगा । ट 
के dae में भो खूब अच्छी तेजो ազմ । रई te चांदी में नी तेजो աող: यह मेगी | अनाज, गुड़, खाण्ड, सोना, चादी तेज होगे । १५ नवम्बर को शनि 
उत्तम-मध्यम रूप से चलेगी= ऐसा विचार है । लेकिन २६ अवतुबर को ԳԱՐՈՒ ՅԱԿ ब्यापारिक वस्तुओं के भावों म अचानक मन्दी या तेजी जोर बकड़ेंगी. 
बदल जाएगी i शुक्र २९ शरषतूबर को पचिम में अस्त हो जाएगा । रुई एवं क्ष ach रई, पाट, बारदाता म भी तेजी रहे, पु एवं अनाज भी वेज रहें լ 
चांदी मे गन्दै का विचार है । लगभग एक सलाह तक कोई, मगा याल, घाणा एत | नहता लल मली लं ६ AE 
साम्य टिका म सन्दे का हल रहेगी चीना, ԳԵՐ ՑՈ, अ मा भी मन्दे , भयानक दुभिक्ष का संकेत देता है, खड़ी फसलों को भारी हानि ջող, परि 
का विचार है । तेज होगे; चांदी म भी तेजी आएगी । १६ नवम्बर को ies राधा नक्षत्र का सूः 
नवम्बर Հ नवम्बर को वृध वक्ती होगा । शनि और զս दोनो զին राशि | को स्वाती में आना गेटे, अलसी. मिर्च में सेजी होकर मन्दी अनेमी, गेहूँ; जी, च 
भै है, अतः बुध कर स्वभाव बाला है । बाजारों मे से जी տոր | कपास, मई, सेलवाना के अन व घानुओं में तेजी आएगी, सोना: चाँदी का भाव मलदा रहेगा । Ե 
ब्यापारी तेजी मे लाभ उठा api । सिलहन के : wy । ३ ատր को शुक्र भरी ' Afra १६ नवम्बर की ही बुध qa म उदित होकर मई मे कुछ दिनों ՅՅ 
गड, खाण्ड में तेजी आएगी, अनाजों में मन्दी տում, «Ատր जतजा भी तेज होगे जिल, घी, पार, दैसियन एक ल 
aia एत्रं ५ नवम्बर को सुर्य-शुक्र wit मार्ग 
था में सुर्य սա युति बनाई է यह 
चीनी. सरसों, एरण्डी, तिल, 
चना, उवार, बाजरा, मटर; 
ւու տն में भी 
मंगल धनिष्ठा नक्षत्र में 
पर भी राई, जी, 
१, सोना, चाँदी, ոու | 
անող ६ վոր तक | लाम मिलेगा -զ» नोट कर लें २८ तवम्बर को पुसा का gerala भौ रुई 
| करेगा, warn, सोना, चान्दी, सण, वस्त्र, सुत सें सी तेजी आएगी। 
अमावस का प्रभाव मन्दी कारक होगा । यह मासान्त मन्दी प्रधान रहेगा । 


बिसम्बर---मासारम्भ में बाजार सोघारणतया मध्यम रहेंगे । २ दिसम्बर को | 
sarap नक्षत्र का सूर्य बाजारों में कुछ तेजी का वातावरण बनाएगा । सोना, चाँदी, चावल, 
प्रलसी, सरसों, एरण्ड, हींग, गुग्गुल, पारा) गुड़ा खाण्ड में तेजी बनेगी । 
दी होकर बाद ते तेजी रहे । ५ दिसम्बर को बुघ वृश्चिक में आकर शनि 

वेल, सरसों, रई. चांदी ա शेयर-वाजार तेज होंगे । संम || 
एबं तिलह यापारो, गुड, खाण्ड, अककर के व्यापारी Հ तेजी से | 
सकेंगे । तेजी ठहरेगी नहीं, तुरन्त लाभ लें । ७ दिसम्बर को अनुराधा | न 


सोना, चान्दी में मन्दीकारक रहेगा । अनाजों में भी मड्दाः 


TTT Tie 


होकर वापिस स्वादी नक्षत में आता है 
आती है। ४ नवम्बर फो सर्थ 
ganas युति 0:44 "i 
समय व्यापारियों के 
बिनाला, मू गफ 


अच्छा लाभ ले 
बर का बुध सूत, सण, 
चले । १४ दिसम्बर को सूर्य एवं यूरेनस की अंशात्मक-युति का TAS गुड़, खाण्ड, तेल, 
सरसों, तोरिया, wast आदि तिलहनों पर एवं Կան ज्वार, बाजरा, चना एवं दालवाता 
पर होगा ! उपरोक्त वस्तुओं के भावों में एकदम तेजी बनेगी । १४ दिसम्बर को ag 
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गु ३ 7 मेल करता है | 
ՀԱԽ भी यही राशि है 
ती 
फसल को हानि पहुंचने 
जौ, चना, ज्वार, बा 


हल्दी में भी तेजी ही रहेगी । रुई, चाँदी में 
թո को उ.फा. नक्षत्र का सूर्य रुई, 
तट अलसी, सरसों, एरण्ड, चावल, उड़द, 
ज्वार, मुपारी, नारियल, बास एवं मील तेज होंगे । १६ सितम्बर को कन्या 
राशि में ga-ga ewes हैं, छतः बुध की तेजी को ताकत տ: बढ़ जातो है,--कन्या 
संक्रान्ति मंगलबारी होने से जोरदार तेजी की आशा रखें | रुई, नारियल, सुपारी, तिल, 
लेल, मजीठ, गुड खाण्ड, शक्कर, सोना, चांदी, चना, जौ, मटर, ज्वार, बाजरा एवं दालों में 
भी अच्छी तेजी आएंगी । नोट «Ե--28 सितम्बर के लगभग रुई में विशेष तेजी आने 
का योग है, धान्य, घी, तेल, सरसों, उड़द में भो तेजी आएगी 1 २२ सितम्बर को बुघ 


sr, 


पश्चिम में उदित होगा, वस्त्र, रुई शेयरों में आगे मन्दा होने का योग है 1 आइिविन में । 


बुघोदय होने से कपास की फसल अधिक होगी, रुई, वायदा व्यापार में मन्दा आएगा | 
२५ सितम्बर को चित्रा का बुध एवं विशाखा का शुक्र रुई व अनाजो में कुछ ատ 
के बाद तेजी करेंगे । 

२६ सितम्बर को मंगल मकर राशि में आता है । मकर राशि शनि की है ; मकर 
के मंगल पर शनि की नजर है, नोट करें, कि--शनि, मंगल की राशि में है ; मंगल, शनि 
की राशि में आ गया है अत: बाजार के रुख को देखें अगर तेजी में है तो अच्छी तेजी 
आएगी, बरना मन्दे की उम्मीद रखखें । हमारे बिचार से लगभग २६ सितम्बर Կ सोना, 
चांदी, गुड, खाण्ड, शबकर, तिल सरसों, अलसी, एरण्ड, तेल, धी में तेजी की लम्बी लाईन 
बन सकती है । हस्त नक्षत्र का सूर्य २७ सितम्बर को गेहूं, जौ, ज्वार, बाजरा, गुड़, 
खाण्ड, कपास, रुई, सूत, जूट, घास, हरड़, हींग, धनिया, हल्दी, सण, नमक तेज होंगे । 
२८ सितम्बर को बुध-केतु की अंशयुति का प्रभाव तिलहन, रसकस एबं अनाजों के व्यापार 
पर होया । चना, जो, ज्वार, बाजरा, गेहे एवं दालवाना में तेजी आएगी լ गुड़, खाण्ड, 
शबकर पुर्व fraga में भी तेजी आएगी । २९ सितम्बर को बुध तुला राशि मे आकर शुक्र 
के साथ सम्बन्ध बनाता है । զաս दोनों के एक राशि में आमे पर या लो बाजारों सें 
धमाके की जोरबार मन्दी राती है या जोरदार तेजी आती है । प्रत: ब्य पारियों को हमारी 
सलाह हैँ कि सितम्बर फे अन्तिम दिनों में लगभग २८, २९ तारीलों में अगर तेजी है तो 


उडद 
TSS, 


चांदी 


न्या राशि, 
। कन्या राशि रुई, 
है । च्रध पर राहु की पूरी नजर है, यह 
sat किसी अन्य कारणवश अफवाहों 
ra, मोठ, अरहर एबं अन्य अनाजों में 


से? अभी ४३४) Mar की րար, रखकर काम करे ३ 
अश्लूबर--अक्तूबर के प्रारम्भ में ड अक्तूबर को स्वाती नक्षत्र oe 
मन्दा लाकर तेजी करेगा । ५ अक्तूबर को चन्द्रदशन इतवार को Էիր 
| रुई, भूत तेज होगे । नमक, तिल, तेल, सरसों, रुई चांदी, सोना तेज, चना ह 
रहेंगे । ८ अक्तूबर को զգ एवं प्लूटो की अंशात्मक युति होगी । चक्र 
तीनों ग्रह आजकल तुला राशि में चल रहे हैं। तुला राखि में T 
शुक्र-बुध के साथ होने से तथा इन सब पर बृहस्पति Մա होते के 
विशेष मन्दी का संकेत देती है, परन्तु गुरु वको है ազան: 
हां, օր प्रहस्थिति बाजारों में चल रही तेजी या मन्दी को झर ज्यादा 
है व्यापारी समय के Sere त दा z ख Է 
सरसों, प्रलसी, बिनोला, एरण्ड एवं nar लिलहनों में तथा arat के ख्या 
प्रभाव पड़ेगा । मेरे विचार में «Խո की प्रक्रिया और तेज हो 
या जोरदार मन्दी mg । बाजार के रुख के खिलाफ न करे; ՈՑ» 
१० अक्तूबर को चित्रा नक्षत्र का सूर्य कई, सूत, सोना, चान्दी तथा मोती आदि रत्नों, 
गुड़, खाण्ड, अरहर, मेहं, चना, तिल, नारियल, सण, केसर, Nea कपड़ा तेज होंगे ! 
[मिरे बिचार में तो सामयिक परिस्थिति एवं ग्रहयति के պո से = अक्तूबर से. 
| १२ अक्तूबर तक तेजी का ही वातावरण रहेगा ; विशेष जोरदार मन्दी मुझे नह «ՀՈՒ 
समय से पूर्व इस बारे में ताजा सुझाव प्राप्त करें] । १३ अक्तूबर को विशाखा नक्षत्र का. 
बुध रुई मे धमाके की मन्दी ला सकता है ; चना, ՀԵ बाजरा आरि अनाओं में भी. 
| मन्दे का प्रभाव रहेगा । ध्यान दें, कि--१४ अक्तूबर को हो “Ga एड केतु को ETRE- 
| युति” होगी ; मंगल को तेजी कारक नक्षत्र आने वाला है, अतः इस समय «Ն 
| अलसी, मूंगफली, तेल, सोना, शेयर, हल्दी, कालोमिचं एवं मेहे, जौ, say, = 
तथा दालवाना में उत्तम तेजी आ सकती है, अत, लाभ लें। इस समय मुझे ३ 
| जोरदार तेजी लगती है,--बाजार का रुख भी देखकर काम करे । १५ अक्तूबर 
श्रवण में एवं साथ ही इसी दिन शुक्र बक्री हो जाता है, उच्च-मंगल पर शनि 
qaga एक राशिस्थ हैं; शुक्र-बुध पर गुरु को इष्टि है, लेकित गुरु मो कको 
शुक्र अपने वक्री पीरियड में चांदी, रुई, चावल, घी, तेल, गुड खाण्ड, | 
चना में झटके के साथ तेजी करेगा । रुई में पहले तेजी होकर बाद मे मन्दी 
१७ शनतूब्रर को सूर्य का तुला राशि में संक्रमण होगा! तुला սխ 
| पहिले हो हैं । इस दिन खग्रास चन्द्रग्रहण रेवती नजर में होगा ; अत 
जौ, चना, अलसी, सोना, तांबा तेज रहेंगे । लालचन्दत, मजीङ, 
तिल, सरसों, अलसी, अण्डी, तोरिया आदि में भी अच्छी ar 
एक राशिस्थ होने से सभी प्रकार के अत्ताजों में विशेष 


इस समय एवं आये Pah 
मिलेगा । १६ अक्तूबर को श 
के लगभग बुध-शुक्त की अंझा 


गुड़ खाण्ड, शनकर, गेहूं 


देखकर ही व्यापार agri --श्रश्वया हानि փոկ: १६ जुलाई को रुई में पहिले कुछ 
सेजी आकर फिर मन्दा बनेगा ऐसा विचार है । तिल, तेल, सरसों, गुड़, खाण्ड, चावल, 
ag, जी, ज्वार, बाजरा, सुपारी, सोंठ, gara, मोम, हींग, हल्दी, लाख, सण, ऊनी बस्तर 
व सिक्का, सोना, चाँदी तैज होगे ! २३ ֆո को ga-ga की bee aft तेजीकारक 
रहेगी । जब भो बुघ यकी होकर gi के साथ युति करता है तो क क्षेत्र में तेजी 
जबरदस्त ռող है, २३ जुलाई को वक्ती बुध नै झंशात्मकष-युति क्री है, प्रत्तः सरस, एरणा, 

तल, बिनौला में उत्तम तेजी आएगी, इस समय व्यापारियों को भजी में रहना लाभप्रद | तक मंगल की दृष्टि है 
रहेगा । २८ जुलाई के लगभग चांदी, रुई, कपास, सुत, सण, में अचानक मन्दे का मटका 


आ सकता है, उस समय मन्दा श्राने पर खरीद करे । २६ जुलाई को उ.फा. में शुक्र rd 7 स मरक 
आदि अनाज और रुई सें तेजी संभावित है । «րոզ ree. զեմ: արան, hur 

[व्यापारी «աթ यें गन्दा शाने पर बालों एवं अनाजों का स्टाक कर a, आगे र तस्मिन्‌ ելո: Werte eee wana At fs 
जबरदस्त तेजी से उत्तम लास मिलेगा; सरकारी नीति को ध्यान में रखना भी आवश्यक है । बलिक शौवं वरिकीतितम्‌ ५०.5 ԻԵ 
समय पर ताजा परामर्श जरूर प्राप्त करें ।] oe 3 ԵՎ ve क 


श्रगस्त--मास के प्रारम्भ में ही बुघ qa में उदित हो रहा है तथा शुक्र कन्या में ar A 
जाता है, रर में पहिले मन्दी आकर बाद में तेजी आएगी, चांदी में घटा-बढी के बाद तेजी अर्थात्‌ मीनस्थ e भय, रोग कष्ट होते हैं, एक वर्ष पर्यन्त 
बनेगी । गेहूं, जौ, चना एबं दालों में, गुड़, खाण्ड, तिल, घी, ऊनी व रेशमी कपड़े तेज | भारी दुर्भिक्ष की स्थिति से ब्याप्त हो, स्थिति चित्तनीय रहे $ एक 
होंगे । भासारंम में जावलों में विशेष तेजी का झटका आ सकता है। २ अगस्त को դրու की स्थिति बनेगी ! हमारे विखार से a जौ, चना, चावल, मूंग, 
सोना, चाँदी, र्ड, बिनौला, गेह, «ոո, उड़द, रंक ले रा 
नसी, मिच, भजीठ एवं नारियल का भाव सेज 
तेजी आए, चांदी में 
रेशम, अलसी, 
ՈՀ मन्दी, रस, गुड सन्दे 


आइलेषा नक्षत्र का सूयं एक सप्ताह 


के मार्गी होने पर 
जिन वस्तुओं में | 


रुपै 


आगे घा तौन fi 


3 


विचार में तो अनाजों के भाव में मन्दा रहे तथा रुई, चाँदी, गुड खाण्ड 
बाद «Ռա ही मन्दी आएगी | 


kemi յ ction का बिचार काम करें । 


Jim Public: Domai K 


թրա सासारस्म के जुड़ anes एवं ap Rover 
- a A 


आदि stem a:a na Sn CAEN Y. 


है, शुक्र वृहस्पति की न 


अनु राशि पर աո होता बाजार में पहले 
जो पदार्थ पह होंगे दे «Հ होंगे और Պ 
रेशम, रू र, सोना, चांदी, अलसी, एरण्डी, तोरिया, 
ते आएगी; सण, कपूर, कस्तूरी, चन्दन, उड़द, मूंग, मोठ, 
न्न पदार्थ नारियल आदि तेज होंगे । 

छोडकर कर्क राशि में दाखिल .हो जाता 
दर हो गया है, केवल मंगल की शुक्र पर नजर है, मेरे 
मन्दी एवं बाद में रुई, चांदी, चावल में अच्छी तेजो 
शक्कर में तेजी तथा गेहूं, जौ, चना, मटर, अरहर में 


ध को 


= 


पहिले 


विचार से इस समय 
आएगी । अलसी, एरण्ड, गुड, खाण्ड, 
कुछ मन्दे का वातावरण रहेगा । 

न के लग नक्षत्र का बुध एवं पुष्य नक्षत्र का शुक्र मन्दी कारक 
साथ मन्दी का वातावरण बनेगा । लाख, कपड़ा, 
mez में कुछ मन्दा आएगा | १५ जून को मिथुन- 
| कपास, रुई, सरसों, लोहा, तिल, तेल, गुड़, 
चना चावल आदि अनाज तेज होंगे । सोना, 
राह अध्विनी नक्षत्र में आता है, अतः 
र पकड़ेगी । 


va 7:11 | 
ւգ: 
$ राशि में आकर զ» सै मेल करेगा, आगे वर्षा की आशा से 
गती है । मंगल-शनि दोनों वक्री होने से वर्षा की 
qua होगी जिससे एवं अफवाहों से बाजार तेज होंगे । खांदी में 
मन्दे का HEMI आ सकता है, सावधानो से काम करें। मन्दे में खरीदकर तेजी में Վ 
लाभ रहेगा । गुड, खाण्ड, घी, तिल, तेल, सरसों, सोना में पहले तेजी, पीछे कुछ मन्दी 
आएगी । २२ जून को आर्द्रा नक्षत्र के सूर्य पर मंगल की इष्टि होने से रुई, कपास, सूत, 
खल, अलसी, एरण्ड, गेहे, चना, चावल, जौ, चांदी में तेजी रहेंगी । २३ जून को सोना, 
चांदी एवं रुई, तुअर, चावल में अचानक का वातावरण बनेगा, मन्दा आने पर खरीद 
करें हमारे विचार से २० जून से लेकर २८ जुन तक बाजारों में कुछ मन्दा ही चले 
लेकिन व्यापारी ध्यान दें कि जून के ga? सप्ताह से लेकर मासान्त तक शनि-मंगल दोनों 
चक्की चल रहे हैं, प्रत: वर्षा में इकावट आने से बाजारों में श्रच्छी तेजी भी बनेगी na: 
बाजार के रुख को देखें तथा हमारे साथ पत्र व्यवहार करके ताजा परामक्ष प्राप्त करें । 

२६ जन को मंगल वत्री होकर զ զ. नक्ष मे प्रविष्ट होगा । सोना, चांदी, चावल, उडद, 

घी, तिल, तेल, सरसों, मगफली मे तेजी आएगी । 
नोट ठानाज ով of के व्यापारी व्यक्तिगत रूप से मिलें या २५ रुपये भेजकर 
ताजा परामद प्राप्त करें, आगे उत्तम लाम के चांस आ रहे हैं । 

Ս जुलाई--६ जुलाई को सूर्य qiia में एवं शुक्र मधा सिह में दाखिल մու रई, 
साना, तावा, चाँदी, गुड, खाण्ड, कपास, त्रिनौला, एरण्ड, अलसी, सरसों, लाख, देवदास, 
निल, ज्वार, माठ, बाजरा, उडद, जी, चना, चावल, नमक, सज्जी, ATE, सुपारी, नारियल, 
काञ्च्‌, केसर, «ԽՈ», सोठ, लाल चन्दन, लाल मिचे एवं अन्य लालरंग की चीजों में 
एक, दो दिन की तेजी बनेगी फिर शीघ्र ही ८ जुलाई को लगभग मन्दे का प्रभाव 
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रहेगा, रुई, चाँदी, चावल आदि में विशेष मन्दा बस सकता है। & जुलाई को बुध के at 
होने पर बाजार का रुख बदलेगा, वायदा व्यापारी तेजी में रहें लाभ मिलेगा । Bae 
मार्कीट में भी तेजी आएगी, लाभ ले ! रुई में झटके के साथ तेजी आएगी 1 घी, गुड़, खाण्ड, 
शक्कर में भी तेजी का रुख रहेगा, अनाजों में साधारण मन्दा । 

इस मास सें मंगल, ब्र, गुरु, शनि, राहु, केतु पे छः ग्रह वक्री हैं । इस मास में oe 
संक्रान्ति एवं आगे मकर-संक्रान्ति बोनों बुधवारी हैं, इस को ध्यान में रखकर 
qa बाजार के इस को RAST काम करने बाले व्यापारी उत्तम लान ले सके է इस मास 
के लगभग झालन ԿԿՎԻ पर մվ लगा सकता है, नई नीति के कारण व्यापार में See 
उयल-पृथल संब है, विशेष सावधानी से काम करें । समय-२ पर पत्र व्यबहार करके ताजा 
समय faire ara का है, लेकिन गलतो होने से ՊԱԿ ՀԳՄ 


सलाह जरूर ले लें यहु सम 5 a 
भी हो सकता है। अगर बाजार मन्दे हों तो खूब स्टाक करें, आगे बहुत उत्तम लाग at 


आशा है । ब्यापारी सावधान रहें--१२ जुलाई से, जुलाई के अन्त तक रई में जबरदस्त 
डाउन Հա चलेगा, बाजार खिटक-छिटक कर «Վ की तरफ जाएगा, तेजो में घ रहें। 
११ जुलाई के बाद दो-तीन दित बाजार का रुख देखकर व्यापार बढ़ावें । ११ जुलाई 
के बाद वुहस्पति ՎԼ होता है; Tat गुरु-शनि का काम इस प्रकार लिखा हैन 
«արո: անառ करोति च यद तदा । सप्पसे मासि गोधूम हिल तेल सहतः १३ 
कुम्भ राशिगतो जीवः वकुताभुपयाति चेत्‌ । स्वषान्यस्य निष्पत्तिः aiaee կարմ 
तात्पर्य यह्‌ है, कि--प्रगर बाजारों में मर्दा है तो स्टाक करें । आमे उत्तम लास को 

आशा की जाती है । अगर बाजार तेज हैं तो स्टार Հա निकाल दें, झगे yer «ա 
झाएया । हमारे विचार से तो गेहूं, जौ, चना, चावल आदि धान्य, अलसी, सरसों, 
तोरिया, एरण्ड, ची, तेलों में मन्दा आएगा, सोना, «Հ आदि घातु तथा ऊती कस्को केः 
भाव Աւ तेजी में बेचें, मन्दे में खरीदें--यही नीति GS, उत्तम लाभ मिलेगा । तशा 
परामर्श सें तो और विद्यार भी लिखगे । 

१५ जुलाई को व. बुध पश्चिम में अस्त हो रहा है, 44 झटके के साथ अच्छी 
मन्दी आएगी, पाट, हैसियन एवं झेयर बाजार भी भन्दे होंगे । चांदी में मन्दो के बाद 
तेजी रहेगी । Հեռի 

१६ जुलाई को कर्के संक्रान्ति बुधवार को लगी है । गेहूं, जो, चना, मटर, ՅԱԿ 
उड़द, मुग, चावल में मन्दापन आएगा । रुई, सूत, बादाम, सुपारी, फाला) զն ब 
शबक र, तिस, मारियल, सरसो, चांदी, सोना आदि में तेजी आएगी ւ सिह राशि À 
वर्षा, पानी को प्रायः कमी रहती है, अत. समय पर वर्षा के संकट से किसो प्रान्त रि 
अचिन्तित दुर्भिक्ष की स्थिति बनेगी, जिससे बाजारों मे तेजी का रुख बनेगा ! १६. 
को փաս (प्लूटो) मार्गी हो रहा है। अतः बाबदा बाजार का रुख बदल ` 
հ, केसर, चन्दन, कपूर में तेजी आएगी । A ` 

१६ जुलाई को व्याला ता ब्यापारी i 
MNEs... ‘gf के & जबंरबसस्‍्त 
उत्तम लास प्राप्त कर सकते हैं, पदि १६, Ro र 
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| राहु के साव सम्बन्ध करता है तथा १३ अप्रैल को शक के साथ सूर्य का भी सेल हो जाता सोना, गुड़, खाण्ड, शक्कर, कपास, रई; सूते, 

॥ हे, इस प्रकार सूर्य, शुक्र एवं राहु का एक साथ न्नेष-राजि में होना वायदा व्यापार एव हाजिर रे आह । इस समय जिस 
व्यापारियों फे लिए विशेष महत्वपूर्ण है। शुक्र विशेषतः गुड़, खाण्ड, कपास, पाट, चारदाना, | तेजी बनेगी, तेजी में रहने व Bae) fen 3 
तिलहन, चांदी, चावल, चीनी आदि के व्यापार में अच्छी तेजी था मन्दी लाया करता अतिचारी है, aa: बुध विशेषरूपेण प्र है ոը: जा 
है । यहां कूर ग्रहों के योग से गई, चांदी, चीनी, «ոռ, गुड़, खाण्ड, कपास, सरसों, तोरिया, विशेष प्रसाव पड़ेगा, सरसों एरण्ड, तोरिया, विल, तेल, गी एवं 
आदि में अच्छी तेजी लाएगा--- ऐसा विचार है । क्योंकि जय शुक्र, सूर्य और राहु फे साय | तेजी का भटका जा सकता है । व्यापारी आजार के रख को समक्त हः 
होता है तो व्यापारियों की प्रवृत्ति नरीदने की ओर होती है, «ՊՈ एवं सूत गी ग्राहिकी १६ मई को शुक्र मिथुन राजि में आ जाता है, इस समव 5 पर 
ज्यादा होती है, रुई के बाजार तेज हो जाते हैं. हाजिर बाजार, क* ची रुई r 


ते है, व्यापार | नजर है, शुक्र ग्रह गई, տո खाण्ड चांदी, सोना, कपास, AA, रि 
तेजी की ओर बढ़ा करते है अतः व्यापारियों को सलाह है, कि- व्यापारी बाजार का रख | बाजारों को प्रभावित करता है । अफला शुक्र कभी-कभी बाजारों में > 
देखकर तेजी का स्याल रखते हुए लाभ ले । देता है, मिथुन राशि में शुक्र यद्यपि मन्दा लाता है । लेकिन यहां पर शुक्र 
१८ अप्रैल को क्रत्तिका सक्षत्र का शुक्र जौ, चावल, हींग, रुई, गुत, कपडा, चाँदी, सोचा, | नजर होने में कुछ तेजी ही रहेगी — पसा विचार है, ध्यान दे T : 
हीरा आदि में कुछ मन्दा करेगा; लेकिन २१ अप्रैल को शुक्र ga राशि में घ्रा जाता हैं। 7 अत «Խո तेजी की उम्मीद भी न करें। कर र्‌ 
शुक्र अकेला कभी-कभी जोरदार मन्दा भी ला देता है, लेकित बाजार के रुख को जांच कर सलाह है । इस समय बुध अविचारी है तथा गनि बकरी है, राजनैतिक «Բ 
व्यापाप बढ़ावें। लेकित--बष राशि झुक की श्रपनी राशि है । इस समय वप राशि के एवं नोति मे जजार 8, जौ, गई, चना, यावल, चाँदी, रुई, गुड, खाण्ड, कपास, 
ae पर शनि की पुरी नजर है साथ ही (इसी दित) सूर्य और राह की श्रशात्मक्युति भी | रेंगान के बाजारों गे तेजो अच्छी आएगी । दुरन्त मौका देखकर तेजी से निकल 
हो रही हे, यह ग्रहस्थिति महत्वपूर्ण है यापारी नोट करे । २१ अप्रैल के लगभग रई, ղր मन्दे के वत सकते हैं । 2 = 
के बाद अच्छी तेजी का भटका श्राएगा--विदारधूर्वक् | १९ मई को वृध, घुस राशि में आकर यूय के साथ योग करेगा, सूर्ये ज a ca 
fay աղտ मे पहिल तेजी चेल रही थी उनमें ऑर. जोर 


| कपास, सोनी, चांदी झैं कुछ घटा-बढ़ी 

| काम करें, भ्रच्छा लाम मिल सकता है । २४ अप्रैल को ग्रस्तोदित-वग्रास चन्द्रग्रहण स्वाती | की पूरी नजर है, अत | 

| नक्षत्र मे लगेगा । जो, गेहे, चना, बाजरा, ज्वार, उड़द, मंग आदि अनाजो में नौम मास में Տար आ सकती हैं, qu अस्त होने से विशेष तेजी की उम्मीद भी नहीं क 
we ft नक्षत्र म बुध के आने पर केसर, मजीठ, րր । २० मई के लगभँग मिर्च आदि सीक्ष्ण वस्तु, केसर. Het, कपूर आदि तेज 

न चीजें तेज होंगी ! गुड़, खाण्ड, तिल तेज होगे। २१ मई के लगभग ग आदि मे अचानक मन्द छा तया का ता है। २३ zA 

- र न्दा करेगा । दै z , कपास, युत, सण, सोना, चाँदी, अलसी, uve, तिल, Հ. 

ո ४, भी, गह, जी. चना, ज्वार, चाजरा में तेजी आएगी। ՀՅ मई 

i-ga को աող» युति का प्रमाव मौ खेजी को ऊँचा उठाने बाला है, हमारे विचार 

२० मई से २८ मई तक अलसी, एरण्ड, तोरिया, सरसों, तिल तिल, «ի कपास ची, ծե. 

जौ, चना, ज्वार, बाजरा एवं वालों में अच्छी तेजी आएगी; — लाम ले । माहान के एक | 

दो दिनों में चांदी में घटा-बढ़ी के दाद teal, गेहूँ, तिल; सरसों, उड़द में भी कुछमन्दा | 


तेजी आने से लाभ मिलेगा । 
| कुसुम्भ, लालमित्रे, चन्दन 
२७ अप्रैल 

२९ अप्रः ॥ 
i खाण्ड और चांदी ने 
| बिचार से मन्दा करने वाल 


ե चावल, गुड़, | 


[जार तंज TST | 


a 


աող | 


A 
झूठी जन--जन के शरू He नक्षत्र का शुक्र, बृहस्पति से देखा गया है, अतः 
तौर ८, कपास होंगे। २ जन को gu मो [सियस राशि में आकर शुक्र दे 


; पियन बध की श्रपनो राशि है, इथ समय տարու दे! कि अथर 


क्रुर 
चावः थे के हैं तो जोरदार मन्दी और बनेगी, अगर बाजार तेजी में हैं ठो जोरदार तेजी 


ग्राएगी-- हमारा विचार मन्दा आत का है। राई सतीं चांदी में मन्दा, गुँड, खण्ड, तेल, 
नि ।, कपास में भी मन्दै । रहे । [बसे मासारम्म में ग्रहों 
दि के भ्राघार पर mà qa पीछे տո, बोच में सोमलुल होने से अनाळों में 
मना है, फिर मी प्रहस्थिति को ध्यान में रखकर ही कासं stil ३ जून 

f ł $ գգ բայա ही մ 

का वध येः न, उड़द. जौ, चना, मुग, मोठ में मन्दो 
aes कृष्ण ग्रमावस शनिवारी है, ԱՎԱ սոնա के दुरन्ता 


RS 
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ने से यह बात निस्सन्देह सत्य सिद्ध हो चुकी 
है, लिखा है, उतना ही होगा । भाग्य के द्वारा 
निर्धारित अधिकार से अधिक आपका परिश्रम एवं विद्या भी आपको नहीं दिला सकते -- 
“भाग्य फलति सर्वत्र न विद्या न च पोरुषम्‌ Ո मनुष्य की बुद्धि भी भाग्य के संकेत पर 
ही मनुष्य को हानि-लाभ की ओर प्रेरित करती है । मनुष्य के भाग्य में हानि-लाभ के 
संकेत फो पढ़ने के लिए ग्रहगति का रहस्यात्मक-ज्ञान मनुष्य को ऋषियों से प्राप्त हुआ है। 
अतः व्यापार बढ़ाने से पहिले संभावित हानि से बचने के लिए अपनी व्यक्तिगत प्रहगति 
को ध्यान Վ रखना परमाबइएक है, अपनो फुण्डलो रें नेष्ट प्रह से सम्बन्धित-बस्तु का 
व्यापार न करें, प्रापके लिए इस वर्ष जो प्रह लामप्रद है, उससे सम्बन्धित arg के ध्यापार 
से लाभ ले सकते हैं। अतः वर्षारम्म में ही जन्मपत्र भेजकर պարտ दृष्टि से बिचार 
करा लेना areas है । 
संयत २०४३ में गुर, शनि, राहु, मंगल, यूरेनस, զգո और प्लूडो झाविके 

चार एवं युति-प्रतियुति के आधार पर यह स्पष्ट घोषणा को जाती है, कि इस साल 
व्यापारिक जगत में विशेष ՀԿՎՎՎՎ होगी । रुई में भयंकर तेजी आएगी, सरसों, तिल, 

तेल, घी, रुई, गुड, खांड एवं रेयान, चांदी, सोना जादि के भावों में भी जबरदस्त उतार- 

चढाव आयेंगे । कहने का तात्पर्य यह है, कि इस we व्यापारिक क्षेत्र में ան राजा 
एबं राजा से रंक बना देने बाले विशेष योग हैं। अतः वासिक ग्राहक बतकर समय-समय 

पर्‌ ताजा पराम प्राप्त करके उत्तम लाश प्राप्त करें। इस थव ager के fears 

ե थाले աան भारी हानि में रहेंगे। चोट कर ले । 

व्यापार बिमर्श में हम ग्रहचाल के मुताबिक सभी व्यापारियों को सावधान करते 

रहे हैँ, गत वर्ष भी हजारों व्यापारी सोना, चाँदी एवं अन्य जिसों में लाभ उठा चुके 
ताजा परामर्श प्राप्त करके हमारे ग्राहक व्यापारी लाखों का लाभ उठा गए हैं। इ 


बायवा-व्यापारियों के लिए हिवायते 
(१) ata उतने ही लाभ की आशा करके व्यापार करें, जितनी साधारणतया 
हामि उठाने की सामर्थ्यं हो । (२) सदैव याद रखो, कि वायदा व्यापार में नुकसान की 
लिमिट बांधकर काम करें, ज्यादा नुकसान व घबराहट से बच जाओगे, कभ नुकसान में 
सौदा काट देता अक्लमन्दी है (4) व्यापार करते समय ध्यान रहे कि सबसे पहले अवमे 
भन में व्यापारिक आधार के साथ-साथ प्रह-गति के आधार पर तिर्णय करले, कि यह 


समय इस में मोटी तेजी का है या मोटी मन्दी का ? मन भे यह धारणः बांध कर 
बाजार का «ա देखें । यदि व्यापार की लहर तेजी की जल रही हो तो हमारे परामर्श 
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र खरी उतरती है; क्योंकि सेवावृ त्ति-वाला व्यक्ति कभी लक्षाधीश नहीं देखा गया। हां, व्यापार के माध्यम से 


| रहेगा । ११ अप्रेल को बुध मीन में आकर रुई, गुड, खाण्ड, शक्कर में ՀՎ 


( | अतः कूर ug दृष्टि होते से मंगल स्वभावतः तेजो कारक हो जाता है, 


से तेजी का व्यापार करके लाभ उठावे । (४) यदि यह योग मो मन्दे का झो 
में मन्दी के मोटे कारण भी दिखलाई देने लगे और ब्यापार के वक्त भी 
मन्दे का हो तो ऐसी स्थिति में हर बडे भाव में बेचाव करते रहिए, a 
कर नफा से सुलटते रहिए । (१) व्यापार की लहर तेजी की हैं या मन्दी की: 
लिए 'खास' अस्तु के भावों को देखना चाहिए । यदि उस वस्तु में हर तीसरे, 
दिन मन्दी के या तेजी के नए-नए भाव आते चले जाएं, Fa वीसरे दिन 
का आवे तो जान लो, कि वस्तु में अब मन्दे की लहर चल रही हैः उसे मन्दे 
में बेच दें । (६) यदि मन्दी के भाव छूटते चले जाएं और तेजी के भाव तीसरे 
दिन नए बनते जाएं तो समक लें कि तेजी को लहर चल रही है, ऐसे समय जब ग्रहचाल 
से भी तेजी नजर आए तो तेजी का व्यापार करके प्रायः लाभ उठाया जा सकता है। 
(७) बाजार के खिलाफ कभी काम न Հ: मानलो, आपसे तेजी का काम किया । उधर | 
सौदा करते ही बाजार में मन्दे की लहर चल रही हो तो किसी भी समय तेजों का उच्छाला | 
आते ही सौदा खत्म कर दो, बड़े नुकसान से बच जाओगे । हमेशा ग्रहयोग को आधार मोन 
कर और बाजार के रुख को ध्यान में रखते हुए अपनी पाराशरी शुभ दशा में व्यापार से 
अच्छा लाभ उठाया जा सकता है। इसके ae खोटी ग्रहस्थिति वाले व्यापारियों को 
बायदों का ज्यापार भूलकर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि भारी हाचि हो Ի: 
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.,उ. ३, ह.अ. पुष्य, 
(।७।१०।११।१३ 
३।६।११ स्वानेषु զԱ: ४।८ शद्धौ शुभः 1 बिं. 
नक्षत्राणि ।४।६।१४।६।१२।८।३० तिथयः सू. 
वर्जनीयानि । मंगल का मिलाप कष्टप्रद सिद्ध 
होता दै । विशेष :--प्रवेशान्निर्ग मश्चैव निर्गमाच्च प्रवेशनम्‌ । 

नमे जालु नो कुर्वाद्रिनेदारे तिथादिति ս 


घातचन्त्र, घातवार आदि का चक्क 


५ [० [eo | owe 


मीव] सिंह घात चन्द्र 


स्वा. श्र. घ. श. 
तिथिपु ३।५।६।८।६।११।१२ एषु 


मे. | क. 

Ee YE घातवार 

Հ. 16 स्वा घातनक्षत्र 

मे hey घर स्थीच.घात 

का. | मारग | पो. 4. Ի , | घतिमास 

बि. |सु. |प. .| सु. |ոխն . | गं. |व्या | व. |घातयोग 
է աա ԱՐ ՆՋԱ NR घातलग्त 
(गा र (| ४ १ घाततिधि 
६ |.» 3 
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कार्य सिद्ध्यर्थं यात्रा में, युद्ध, विवाद, vaada, वाहन तथा रोगादि कार्यो में 
wasa देखें । तीर्थयात्रा, विवाह एवं उपनयन आदि शुभ कार्यों घाततिथि आदि 
देखने की आवश्यकता नहीं । “घात-तिधिर्धात-बारः घात-मक्षद्रमेव च । यात्रायां बर्जये 
तप्राज्ञसत्वन्य कर्मसु शोधनम्‌ ॥” कार, स्कूटर, बाईसाइकिल आदि की खरीद ԱՎ भें 
वर्जित है । 
छिपकली कोढ्-किरली गिरने का फल 

अग्निम चक्रोषत सर्वफल पुरुषों के दक्षिण अंग में ओर feral के बामांग में विचार 
करना, पुरुषों के वाम भाग में ओर स्त्रियों के दक्षिण भाग में बिपरीत अशुभ भयकारी մ 
होता है । जो फल पहलीपात का कहा है, बही फल सरट (गिरगिट) के चढ़ने का जाने । 
ՀՇ के गिरने का तथा पल्ली के चढ़ने का फल yar होता है । 


Pot आम 0000 


ՇՇ-0 In Public Domain. Kirtikant Sharma Naj 


वामकर्णं 
स्तनयो: 
हृस्तयोः 


बहु AIN: 
दौर्भाग्यम्‌ 
बस्त्र लाभ 


वामभजे 
जानुद्वये 
कटिभामे 
गल्फ ये 
ललाटे 
दक्षिणकर्ण 
कण्टे 
जंघयोः 

द, मणिबंधे र 
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इन तिथियों में गिरे तो श्रेष्ठ फलदायक है । तथा च॑. डु. गु. थु. इत यारों में भी भूम 
फल देती है । प्र. अश्विनी. रो. मू. पुनः उफा. ह. चि. स्वा. ध. रे. अनु. श. ये नक्षत्र 
शुभ फलदायक है । अतोऽन्येषु भेषु निन्दा: । 

पल्लोपाते weed कर्म--पली (किरली) तया axe (पिरगिट) eet होने पर Թ 
सहित स्मान करे । जन्म aaa, मृत्युयोग, Հոր दिन भद्रा आदि से दूषित दिल को बाष- 
ग्रह युक्त लग्न में तथा अष्टम चन्द्रमा से पल्लो आदि के wi होने मे अरिष्ठ होता हैं । ५ 
उसकी शान्ति के लिए जप, होम, मृत्युञ्जप का जप वा तिल-स्वर्ष दान qsa से | ४ 
स्नान तथा TA का छाया पात्र दान करना भी उत्तम है। 

fora फलम --छिकक प्रायः सब दिशाओं की नेष्ट होतो है, गो को छिलका मरण 
करती हैं। मदिरा के योग अथवा--छींक सूघनी छल कर लोग्हो पोन ՀԱՅ 
हीनो । տր पीडि की कुशल sar, बाई कारण सब सवारे ntu सम्मुख छींक लडाई 
भारे । छींक दाहिनी द्रव्य विनाशे Qn उची छींक कहे जयकारी । नोचो छींक होय भप 
कारी । अपनी छींक महा दुखदाई । ऐसे छींक विचारे भाई ॥३॥ कन्या विधवा मालन 
घोबिन रजस्वला बेश्या चमारी की छीक विशेष տրո होतो है । भोजनान्त मे असिक 
होय तो दूसरे दित प्रिय भोजन मिल्ने । 


अघ शुष छिबका---आसने शयते «ՈՎ दाने Հ« तु भोजने । वामागे qeda 
छिक्कास्तु शुभावहा ॥ सन्ध्या बन्दन अपादि के आरम्भ में भी Թուզ है 
दो शीक काभ बने सब ठीक ॥ 

याता में प्रथम बार अपशकून होवे तो ११ स्वास तक ठहर कर चले 
१६ स्वास तक ठहरै भोर तीसरी बार के अपशकून भे कदापि न जावे । 
बाद शुभाशुभ शकुन हो तो उसका कुछ फल न समझे । 
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पोगिनी-बाल Կազ 
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tua साधारण աո में सामते और दाहने अशुभ होती है 

और बाएं की शुभ, गुड मात्रा की बाएं ओर की और सम्मुख 
विशेष त्याज्य है । any ---उधाकाल में पूर्व को, गोघूलि 
में पश्चिम को, ad राक्षि में उत्तर को और मध्याह्ुकाल में दक्षिण 
फो नहीं जाना चाहिए । ոգ» अञ्चिरामूहर्त मे जी के मत a 
५ या ४ घड़ी रात रहै, गमत करै । «րոնի मत से अच्छा 
जकन मिलने पर याजा करे । «կս के मत से जब मन प्रफल्लित हो तब ही चला जाए। 
भगवान के मत ये बराह्मम की आज्ञा लेकर यात्रा करने से शुभ होता है। पञ्च 454 (५४) 
उचा कालः GATES (५७) अरुणोदय: | अष्टपङुष (५५) mena: wi सूर्यदियों अवेत्‌ । 


խրա. arem 
Հրա. ray राशी տած धट्यात्मश «ԱՈՂ 


अतुर्दटिका या होरा 


= 

जब श्याज्य वस्तुओं का त्याग अवश्य करें non 
सता है। वदि यात्रा का զր शू नहो ey 

էա) if ey 

आगनेग्याँ պ | 

"րյա 

मैक्र त्यै 

yhnr 

चायव्ये 


उत्तरे 


The mam 
घटपात्मक चन्त्रन्डास चकम्‌ 


जत दिल्ला को «2 
होने [उस दिशा से 
निनना चाहिए । 

कम्भ और मीना कै 


waa में चर are अमृत ք अशुभ i 
aam nia ३० भटी से न्यूनाधिक दिन या रात्रि का मात हों तो उदे ८. 
भाग देने से एक भाग घटी पल ज्ञात ' 


mami are शकनानि - मुग «եռ दाहिने जो आवि तत्काल 


मा में दक्षिण को | बहु मिलें चलते Ա | विध, RY आव «ՎՈՆ एल ԿՆ Ն 
i गोदथि ada, զու तिर्मलयस्त, are, वैश्या, «ան ՀԵՆ सिहासत, A 
द्रीप्ताग्नि, यस्य, रोदनरहित मृतक, मंगल यान गोरी कन्या, 
कार्येसिय րո सजलपूर्णघट, पश्चादिक्त चट यात्रा समय देखने सुम ւ 
शकलानि --बन्ध्या स्त्री, चमं अस्थि, इन्धन, mani, रिक्त - घट WaT ee! 
मार्जार-युद्ध, कट भ्यकलह, विधवा, जातिन्ञष्ट, अंगहीन छिक्का, दृष्ट, 
s भेम पर सवार, नंग्रान्मनुष्य दक्षिण में moa शब्द, यात्रा समय 
को तीन जगह रखे 
मध्य में होती 
थ, लाभ हो । z 
| वायाँ स्वर | իր i 1 
होती है । १1२३ ४ af si լ "7 


म में शून्य हो तो 


«աՀա आवश्यक यात्रा 


क्लेश 
afan 
दुःख 
ater 
लाभ 
साभ 
कष्ट 
सौख्य 
खाण 
fafa 
लाभ 


अंक आने से AVS 5 
ft यात्रा सफल होती है 

व नैऋत को मत 

में भी जाने 

तोट-- श्वास 


गो मन से 


fen ger & սպա»: 


i त = ae oh. 
TRP 
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ea ee ee, Beas awe Sane 
बाबा Sess जोर सच छा आधा goi Sarayu: Ti he 

angg हबे क्ते शान्ति:--क रह मखे 
विघाय यां core տարով कुटम्बिने । आयसी प्रतिम 


uneekion, Del 


चेव सञ्जाते हवने ng शांति 


तत्वा परवर्गण योजयेत्‌ | տարրով 


गं को 


बगादिव 


4 


rt दूसरे WT को जोड़ना, फिर ५ से 
वर्ग जोड़ना, फिर ८ का भाग देना 
यह ही कम बचने वाले का ऋणी जानना । ऋणी मीकर 
। राशि के अनुसार अपने से उच्च वर्य की राशि का զխ रखना 
समान वण प्रीतिकारक है । 

शुक्रवार १,२५,६,११,१५४, तिथि, मूग. पुन, S. म., 
पू. पा., उ. भा. नक्षत्र में-घर जमीन का सौदा करना शुभ है । 

--मृ.रे.चि. अनु.रो. उत्तरा, ३. द. ՎՈՎ. पुष्य. अभि.स्वा, գռ. 
բ i amaaa सत्तियौ शुभग्रहस्य ՎԵՆ १।५।७।१०।११ 

सग्नेपु भूमिशयन-भद्रादोन्‌ वर्जयित्वा हलचकरशदो सत्यां 


क्‌ बचे 
रखना हितक 
निषिद्ध है, 


भूमि का लेस-देव--गरु, 
z= 


fa., 5न 


अश्व. զա. उत्तरा ३. चि. अनु. मृ. र. स्वा, घ. एषु 
कने west सत्यां शुभः । 

: । तस्मा दिनत्रयं तत्तु बीजबापे परित्यजेत्‌ 

afta. Կպ अभि. स्वा, पन, श्र. զ 

नन्दा रिक्ता तिथियां और զպ चैत्र को छोड़कर 


छिशेष:-रवी रोद्रा (आर्द्रा) चषादस्ये भूमौ संजाबः 

सबान्न भक्षण मुहुर्ते :--म्‌. रे. चि. अन्‌ 

श, faved), रहित नक्षत्रों में शुभ है 
सू. Հ. चं. ग. शुक्रवार शुभ हैं 

गाय बेल आदि पशु लेने का मुहुर्त 

उ. फा, ԱՅ वतमानं नक्षत्र त करे 

नक्षत्र से चतुर्थ पंचम ह 

से गणना करने प्र 

में गाय लेना शभ है । 


1 यदि वर्तमान नक्षत्र, ख़, फा 
भ है। उ.फा.-नक्षज् 
ՀՎ सभी नक्षत्रों 


हां उ.फा. से न गिनक 
सूर्य नक्षत्र से गणता करे 1 बेस մխում तो 
भी उ, फां, से वर्तमान न तीसरे «Գ २६वें एवं 


नैना अशुभ है, शेष नक्षत्रों में बैल लेना लाभदायक समभे । 
«ՅԻ «056 चौथ थोपाया լ मंगल हानि करे घर आया Մա 
धुर्मनक्षत्रात्मकाष्ठ।दि (որո आदि) संस्थाप्रन Վո 


TY. 
शब्रवहृत 
नेष्ट 


रोगभय 
भेष्ट 


i i 


hia ५०० तिथियों में जर चं. Վ. दू. शुक्रवार हो, 

में ४।१०।११।१२ लग्न में सुभ है ठूसकाष्छादिसं्रहनिषे घ:- तुणकाष्ठ का सञ्चय ah 

पलंग बुनवाना आदि काम कुम्भ मीन के चन्द्रमा में नहीं करते चाहिए । 

feo (फस्त) लगाने का मुह, सं--कृष्णपक्ष में रिक्ता तिनि एवं करकर को सिगी 

(फस्त) और जोक लगवाना रोगी के लिए आरोग्यप्रद होता है 1 ५ 

झुलवेजता-स्थापन मुहुतं--शुभ वार, तिथि, अश्वि. रो. मृ. पुष्य, | 

स्या ऽनु, उषा. उभा. रे. नञत्र स्थिर लग्न भदादिदोष-र हित समय में शुभ है 
मशीनरी wre करये शा age -घनि,, अश्वि., Բրո 

wo աղ करको क न 


զու, एवं रेवती नक्षत्र में शति की होरा में तथा मशीनरी चालू करने 
शु.च. शुभ स्थान में हों तब घालू करनी चाहिए, इसके लिए कारों में बुधबार 
siaa सेबन का T अ. पुष्य, अभि. मु. रे, चि. Ի 
मूल ओर जन्म नक्षत्र को इन नक्षत्रों में ४४९1 १४ को झोड़ a 
भौम, शनि को छोड़कर अन्य वारो में शुभदै। 
अथ यात्रा मुहुर्तः ¬ 
घ, अनु. Ն एषु भेषु यात्रा «գ (nue [२६१० amea] a | 
त्तमा ; रो, उत्तरा ३, पूर्वा ३. _} 
Qe मध्या:-भ, कृ, आर्द्रा, ane. म. ՀԱՅՏ 
աաա 
दिभानो «ազ ७।२१।१४।१४।११।४०।१४।१४।१४ एता धटिका սաա-վարգվ 
वर्जनीयाः, २।३।५।७।१०।११।१२ कृष्णपक्षस्य प्रतिपक्का दिखारलस्नेणु वा զա wy 
वादा में զարգ लम्द--जन्मलग्त और जन्मराशि से अष्टमलग्द तथा 
कुम्भ के नवाज में यादा «ախ a करे । शुभ लग्न बह है जब १।४।५।७।९।३७ Sy 
१० में शनि, ६ दे शुक, १२६८ में सग्तेश हो । अन्यच्च, wares शुद्ध հող 
सप्तमं तथा । दशम तु զան «ԱԳ ॥। 2 
| जन्म զում दशमेश अस्त हों बा मारक दशा हो तो सुमुहत में भी दूर को oe ख 
| करे, प्रथम तीर्थ-यात्रा बा Կ վար: में वाजित ह । 


ह. मृ. श्र. պիա. पुष्य. पून. 
तव्रात्यावश्यकत्वेऽपि यात्रायां भरष्या- ee 
शुभ ग्रह और ३६।१०1१ १ वें पापयह हो । अशभ लग्न बह है जब १।६।५।१२ Վ चन्द्रमा 


foo खफम्‌ 


६140 उल्टा सालिक I 
moere մախ ले हिल 


191 y 


सूर्यराशि-बश-खात-जान 


देवालय की नींव लोदनी हो ठो सौर चैत्र. ման. ज्ये० Ñ 
aA, आषा., श्रा., भा, में ईशान, जाश्वि, काति,, मार्ग 
में वायव्य, पौ० साथ० फा० में ապատ में शुभ है। 


जलाशयारण्ण we. ज्ये, आधा. ईशान, | मध्ये | ऽ զ 
भा. भा. आशिब. में वायव्य कार्तिक ani. पौष में नेक त्य, | «տիմ նախա सिया 
माघ फा. चैत्र में आग्नेय कोण में नींव खोदना । ; aa में केन्द्र त्रिकोण में शुभ ग्रह हो तथा ३।६।११ में पापग्रह 
որոր पंचमी तक देव-प्रतिष्ठा तथा जलाशय बाग आदि की प्रतिष्ठा 
शुहारम्भ समय--बैशाल में यायब्ए, ज्येष्ठ श्रावण में पात अपने अपने मास तिथि नक्षत्र में दक्षिणायन यें भी प्रतिष्ठा के 


aga, wel कातिक में आग्नेय, मार्ग, माघ, में ईशानमें « द ७ जैसे चतुदंशी में शकूर की, चतुर्थी में गणेश की, भाद्रपद में कृष्ण की, 
z di $ देवी प्रतिष्ठा प्रशस्त है । : 

और फाल्गुन में बायव्य कोण में नींद खोदना शुभ है । अशुभ शुभ աղ պա 

ra ॥ शी रामायजावि कथा प्रारम्भ का मुहूतं 

See का शुहतें--अनु.हु. तीनों !उ., रो. घ, श. m ॥ 


ac ee S गुर के sort Վ दिन नक्षत्र १६ तक अर्घलाभ सिद्धि, २४ तक ze 
बुध या गुर हो, शुक्र १० में स्थान में हो तक योक्षप्रद होता है । शुभवार तिथ्यादि विचारपूर्वक देवपीत्पर्थ ला पक्ष में 


२।१०।४।११।१२ लग्न हों तो ցան: | fey ब प्रेतशान्त्यर्ध Pore में करे । 
| memen agd-—ro घ० զ» अनु० to go खि० ար» उत्तरा ३, पुन 
= रो” अश्वि० एषु भेय॒ शुभेऽन्नि सियी बलिदान पुरस्सर वास्त्यर्चन कायम l ե 3 
չ | अग्नि का गास किस सोक में है--जिसदित हवन करना हो उसदित 


rasna 


कर एक ओर जोड़ना पुनः ४ का आग देना । यदि 
աա ժո ata का वास पृथ्वी पर 
गै पर տրո में प्राणहानिकारक ԱՎ २ बचने पर पाताल 


wee होसाहुति क्रम्‌ 


र्य नक्षद से दिल नक्षत्र तक Բեռը) 


NNN Ը 


भाग लग जाए (० 


| तिथि और थार की संख्या 
| कारक होता है. 


शेष զ 


J मैं घनहानि करता है 


नीता 
मद्दाऽ्दबसेऽमाय 


t प्रस्तेन्द्रकस्यराटुणा ? नित्य- 
इं न दर्शयेत्‌ ս दिग्दादेष्यकवा wit ग्रहास्ते अईमकस्पते | Scar. 
यत्नेन चिन्तयेत्‌ մ लक्षकोटिहवने cafes कतिस्द्रकरणे արաւ | 
दूरासयादस्निचक्रमवलोकयेत्सुधीः Ս दुर्गमग — cists fark शजुविग्रहे । 
rire नृषक्ोधे चक्र तत्र निरीक्षयेत्‌ ॥ 


` oo को A sree or anar ««, «« ՑՄ em Ne 3, रो हु- 
օա: Seer «ՈՀ सब Sr आधा चूल, «ո«Շ0-0 h-Public Domamskirikant հոռի փան ը Հազա और है 
f ARIEGE Wea eX शान्तिक cere ՀԿ «ՎՈ eek छाको । oie RN SEE Lr ag ՊՈՆ AS toe 


गृहस्वामी के हस्तादि लम्बाई चौडाई को परस्पर गुणा 
कर आठ का भाग देवे, जो शेष रहे बह्‌ क्रम से ध्वजादि आय 
होते हैं । १ ध्वजा, 2 gw, ३ सिंह, ४ स्वान, ५ वृषभ, 
६ गदभं:, ७ हस्ती, ८ (०) । इनमें एकादि विषमै संख्या की 
आय शु और दो आदि समसंख्या को अशुभ जान्ना । गृह 
की भूमि को अन्दर से मापना चाहिए और देवस्थान की 
“भूमि को बाहर से मापना चाहिए । ३२ हाथ लम्बे चौडे 
घर में आयादि विचार की आवश्यकता नहीं है, और न चार द्वार वाले घर में ही । ब्राह्मण 
को ध्यजाय արա को सिंहाय, वैश्य को गजाय और शूद्र को զոր विशेष शुभ होती 
है । अन्य आय नीच जाति के लिए शुम हैं । 
घर का नक्षत्र और Կող 
अर के क्षेत्रफल (हस्तादि लम्बाई चौडाई के गुणन) को आठ से गुणा कर २७ का 
भाग दे । जो अंक शेष रहे तदनुसार अश्विन्यादि गृह का नक्षत्र जाने । इस नक्षत्र को = से 
भाग देवे । शेषांक तुल्य व्यय जाने । आय से व्यय कम हो तो शुभ अन्यथा अशुभ । 
ARGHA का शुभाशुघ जानता 
नई बस्ती में गृहादि बनाना हो तो भूमिपुजनपुर्वक शाम को एक हाथ चौड़ा, एक हाथ 
लम्ब।, एक हाथ गहरा गड्ढा बनाकर उसको जस से भर देवें। प्रातःकाल उसको देखें । 
यदि जलयुक्त हो तो शुभ, निर्जल मध्यम, निर्जल फटा हुआ हो तो अशुभ है ! 
मकान बनाने के लिए पृथ्वी की yaa परोक्षा 
सूयं सशि के अनुसार खात दिशा ler मकान की नीब को इतना गहरा खोदे कि 
दूसरी मिट॒टी निकल आवे t अचदा र तीन हाथ गहरी खोदे ated समय arene 
में पत्थर वा काली इंट निकसे तो धन आयु की वृद्धि हो और जो गुठली निकले तो घन 


माश हो और जो हाड़ राब कोला बाल निकले तो मकान बताने वाले को व्याधि पीड़ा हो । | 


_ गैृहारम्ध giim. श्रा. माने, माघ, फाल्गुन और सौर महीने गहारम्भ में 
श्रेष्ठ कहे हैं, भादपद और कातिक मास प्रध्यम हैं । २।३।५।९।७।१०।११।१२।१३।१ ५. और 
कृष्णपक्ष की प्रतिपदा इन तिथियों में, Վ. थु, गृ. शु. श. बारों में, रो. म. चित्रा ह. सथा. 
अनु, उत्तरा ३. ध. श. रे वेघरहित नक्षत्रों में, २।३।५।६।५।११।१२ Ցո में, զարգ 
और भूमिशयन से रहित दिलों में लग्न से केन्द्र բաղ स्थानों में शुभश्चह और ३1६1६ ee 
सवान में पापग्रह तथा अष्टम स्थान शूद्ध होते पर गृहारम्भ age शुभ होता है). केवल 
զող गृहारम्भ में बत्सचक զ बासादि का विजार नहीं करता । 


LET ए. ] 


शृहारम्भे वस्सघक्रम्‌ विशेष--पुष्य. उ. ३ रो. म. आणते. g. वाः g 

տրո ले gren जिस पर वृर TER Ւ ԵԵ: 

ո अभिजित गृहारम्भ ei और हम्पत्तिदायक होता है । रो. ह. 

लिजा र ՆԵ अ. उफा. चि इनमें से जिस पर बुध हो उस नक्षत्र में ga- 

सहित गणना छरें। बार को गृहारम्भ हो तो बुत bs Տ 
पर शुक्र हो उस नक्षत्र 


स्थानानि | न.|फलानि चि. ध. च. आर्दा इनमें से 
E ओर शुक्रवार को यृहारम्म हो तो घनधान्यदायक होता है 1 | 


-क्ञानस्‌--संक्रोति मिति दिन पांचवे 
इरन दस इक्कीस २४ में षट्‌ दिन 


साय | तवात्यावश्यके कमात्‌ ५।११।७।६।२।१०एताः 

भूमिक भ्यदश्यं वजंनीया:। अन्यच्च--सूयं के नक्षत्र से 
२।७।६।१२।१६।२६ इतनी संख्या के Հ में q- 
शयन के कारण मकान को नीव, Պո, बापी, कूपादि _ 
का खोदना उत्तम नहीं होता । 


सध्ये छप बस्ारः 
| 4. | क Ps of] 
TASA कायम्‌ | एकादशिब्टे च जलं हि नाथे दाभ्या 
संस्थितं च «արզ सुष्ठु वदन्ति fer u 


qa के नक्षत्र से ६ नक्षत्र पीठ के सुखद । ४ मस्तक के gay cage 
सुन्दर-सुख भोगदायक । ५ गर्धे के नाशक । २ भुज के भोगदायक । २ चरण के լ 
यह्‌ qase गर्याचाय ने कहा है, पण्डितअन बिचार «Հլ «աա शुध नक्षत्रों में 
चूल्हा तंदूर, स्टोव, गेस, ՎՅԱ बनाये तथा इन्हीं शुध րմ में प्रथम պա जलाने । 

चूतन-गृहप्रबेश a 

माध-फाल्गुत-वेशाल-उ्येष्ठमासेधु शोभनः । gee պարը ae: सोम्य (ani) 
कातिकमासयोः ս (यहा चान्दमास लेना) । उत्तरा ३., अनु., रो., Fa चि., रे इस सक्षत्रों 
में रिक्तामा रहित तिथियों Way. स, इय ՄՀ में ԿԿՀ«Լ Յոր में, अत्यावश्यकता 
में wey सम्त में भी, սո से १।२३।९१७।९।१० इन स्थानों में शुभग्रह हों, 
varp मे छूर हों, uua भें चन्द्रमा न हो, ՀԻԱ «वां स्थान शुद्ध हो, जस्म सस्त | 
या जन्य राशि से मवी राशि लग्न में हो, चना तारा शुभ हों और रुम्भ बक हो हो 


शुद्धि हो तो आये गो कत्या अलपूर्ण-पुप्पभाणायुक्त-कलश վատի मंग्रलगान Fr 


ara दम्पति को गृहुप्रदेश शुभ है । : 
पूहृप्रबेश का विशेष भुहर्त--पुराते «ՎԱՅՎ दा վ कूदीर wear 

इत्यादि के भय से md हुए नए घर हें भी बै, छा. रा, मागे, का. म 

Ya, लस. ओर ध. नो में क के अस्त जें भौ: 

a Najaigar! elni Collect 


Pres 


मिः NAA एकादशाहे सभवासरेषु | अन्य a कुम्भ लग्न को छ 1 ss 
न चात्र ऋशक्ष न तिथिन॑योगो न वारशुद्धयावि विचारणीयम । a ag में पापग्रह हों, ८।१२ बाँ स्थान पाप रहित हो, ) 
मतान्तरेर शुक्रस्य सम्मुखे «զ निचेष :--जिस दिशा में ge उदय हो, बह दिशा | तो दुकान տու शुभ है। चन्द्र लगन में हो तो अत्यन्त bag 
ga होती है । अथवा मेष, सिंह, घनु में शुक्र हो तो पूर्व में; वृष, कन्या, मकर में हो yg en e न aizat a B ३ भ. मू. म. ज्ये. भा. 
तो दक्षिण में; faga, तुला, कुम्भ में हो तो पश्चिम में; कर्क, वृश्चिक, मीन में हो तो | च.ब. श. सत्तिथी प्रशस्तः ॥ Se, 
उत्तर में शुक्र का वास माना जाता है। ऐसे सम्मुख या दक्षिण शुक्र में यदि युवति बच ख घोड़े दर चढ्ने कर सुह्त:---भ- आर्द्रा, आइले. म. पु. है ज्ये. भू, इन 
छोड़ कर शेष नक्षत्रों में रविवार को शुभ है। eke A 


ae a հեր हो, छोटै ciha को ay लेकर जाथे արա बालक की աա 
तो गर्भ का सुख न पाथे । यदि ऐसे समय रा ह राजपीडन उपद्रय था վ दुकान खोलने 
ոա के दुःख से यात्रा करनी पड़े एवं विवाह सम्बन्धी यात्रा में या देवतीर्थं यात्रा के | բրո« Bae Ba १ 

सम्बन्ध में जाना पड़े तो सम्मुख या दक्षिण शुक्र का दोष नहीं होता । यदि रेवती से gT- एवं रबिपुष्य में कर 
fax तक के चन्द्रमा में भी जाबे तो दोष नहीं, क्योंकि तब तक शुक्र प्रन्धा होता है । दोष एर डन ca धडब्टक न हो, देव- में बैर, अपने गण 


सोद :--यात्रा के समय शुक्र की पूर्व-पश्चिम कपाल में स्थिति के श्रनुसार ही पूर्व 
wax Հարա անի 


զրո समझे । ss Մ 
fate :-- सिंहस्थे बा गुरौ शुक्रो सम्मुखेऽस्तं गतेऽपि या । शुभो दीपोत्सवे զառ: | न आसन is 

տպ: पतिमन्दिरे ॥ अत्यावश्यके$भि मुखे शुक्रदोषचाशाय शान्ति:-“राजते, ՀՐՊ arnt | wt | are नालो अरोमा a Ter | सुख լր» 
Հրո क्रम (नौकरी) զու--ո मू 


कास्यपात्रेश्यया पुनः । शुवलपुष्यांबरयुते वेततण्ड्लपुरिते n निधाय राजतं ո दाडिमु- . थि. ह. पुष्य z 
à fra. र. बु. ब. शु. वारेषु शुभ: । ԿԱՅՆ १०।११ सूर्य 


क्ताफलान्वितम्‌ । महाश्वेतगवा युक्त सामगाय निवेदयेत्‌ । 
arar १६ रात्रि पर्यन्त ४ रात्रि के बाद सम- | योनि-मैश्याँ सत्यां छुः । 


ցազ մտա पघुहु्तः--रजोदर्शन ८ 
रात्रि में, (पञ्चदशवर्षोपरि որոտա) रो. मू. पुष्य हु. चि. अनु. ध उत्तरा ३ ब्यवहार (बही) warren सुहूर्त---अखि. रो. मूः a z 
Feet प्रमाबस रहित तिथि में, शुभवार, रात्रि में प्रथम पहर को छोड़कर शुभ समय म | श्र. रे. एषु भेषु रिक्तामारहिततिथौ, सू. चं. बु. वृ- श. वारेषु me 
3 j २। मनुष्य का स्त्री के प्रति कर्त्तव्य--स्त्री |  व्ययाष्टरहिते पापी: केन्द्र कोणमः झुभः स्यात्‌ । 


fra को प्रसन्न फर प्रथम रि 
का अपमान या ति 
(विशेषाधिकार भी न 


a? cy बात न कहे ate ७ 
cs sie गुप्त गान Ն տա प्रयोग ggi — gi ՊԵՆ जि . वि. 
f ազ की समान कोटि में नहीं տ सकती। պ : लग्नेयु &।५ > 
> a € a वस्तु है ae = ag, १।४।७।१० AMZ LMS शुद्ध रेहिते 
अपवाद में एक दो हो सकती हैं। भ्रम्‌ रचना भी कोई वस्तु है, उसे समझना | पाणां तु न कोऽपि दोष: । ; 
afg उनका दिल और दिमाग तथा अज प्रकृति ने पुरुष र बनाया है । पशुः आता सेते soon क्रांति ला 
afai में भी तोता, £ पादि अपनी स्त्री पर पूर्ण प्रभुत्व रखते हैं । an i के लिए «ո त काश:--मंगलवार सं दिन, वृद्धियोग, ոնն 
र : Bai सिक ज्ये अल. के रविवार को ऋण ले तो कभी मक्त न हो । मंगलबार को ऋण ԳԵՐՄ अच्छा हैं 1 
है վար HN Բոր mae ամ: को घन नहीं देना चाहिए । क. Նան इले. उ, हे, खि. ज्ये. मुल नक्षत्रों में - 
ते), रिक्ताक्षय रहित तिथौ, ՀԱԿԱՆ | ्यत्िपात रौर अमावस में गया घन फिर मिलता नहीं, या झगडे आदि पर उठारू होना |. 


Ley. fa रे. एषु. 


लग्नेषु, चतुर्थाष्टशुद्ध सति पाककर्म शुभम्‌ । Հող Ւ| 

= सघबा-सत्रीरां biis q pase ի इंट के मट्टा में राग येने का सुहर्तः--शास का समय जुम चौघड़िया तथा ավ. 

| अच. एषु AG ब են मावस्यारह १-५० रबि մի शनैश्वर वार शुभ माने जाते हैं । बुधवार नई ईंट बनाने में विशेष झुभ है । i 
अीकाझीनाथ-मते क्रव-विक्राय gpd: पुष्य, घुमा. अनु: श्र. हः म- त्वा ՀԱՎ Ն 


दन्तादिमूषणानां 
आल. रे. एषु भेषु, सत्यौ झुभदिनें उत्तम शकुनं विचायं क्रय विक्रयर्ण कायम । 

बस्तु खरीदने का नक्षत्र रे. शत. wha. स्वा, श्र. चि., वारो में बुघ अर रवि|| 
श्रेष्ठ मामे मये हैं । 
न Գեն बस्तु बेचने का सक्षत्र:-पु.फा., Ն". qu, वि. कृ. ौले- म. ये ७ ՀԱ 
[षणं कार्यम्‌ ॥ आर गुरुवार, चन्द्रवार श्रेष्ठ माने गये हैं । վ 
पुष्य. अखि, ՎՃ. इन | नोटः बेचने के नक्षत्रों में खरीदना और खरीदने के नक्षत्रों में बेचने बालों को ९४ फोसदी 
a मंगलवार को छोड़कर | नुकसान रहेगा, ६ 
arma Najafgarh Delhi Collection 
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अवश्य घ्यान करें तभी मालूम होगा कि 


ऋषियों के वाक्य कहां तक सच हैं। 
गालिश (aait / 


पाण से आयविधार 


को घ्यजाय क्षत्रिय को सिंहाय, वैश्य को गजाय और զո को वृषभाय विशेष शुम होती 
है । अत्य आय नीष जाति के लिए शुम हैं। 
घर का नक्षत्र और ब्ययश्षाम 
घर के क्षेत्रफल (हस्तादि लम्बाई चौडाई के गुणन) को आठ से गुणा कर २७ का 
साग दे । जो अंक शेष रहे तदनुसार अश्विन्यादि गृह का नक्षत्र जाने । इस नक्षत्र कोऽ से 
भाग देवे । सेषांक तुल्य व्यय जाने । आय से व्यय कम हो तो शुभ अन्यथा अशुभ | 
maafa का शुभाशुभ जानना 
नई बस्ती में गृहादि बनाना हो तो सूमिपूजनपुर्वक ma को एक हाथ चोडा, एक हाथ 
ՀՈՎԻ एक हाथ गहरा गड्ढा बनाकर उसको जल से भर देवें । प्रातःकाल उसको देखे । 


यदि जलयुक्त हो तो शुभ, निर्जेल मध्यम, निर्जल फटा हुआ हो तो अशुभ है ! 


_ भकात बनाने के लिए पृथ्वी की शुभाशुम परीक्षा 
सूयं राशि के भनुसार लात दिशा देख मकान की नीव को इतना गहरा ae कि 
हसरी गिट्टी निकल ՎՈ । अवा साढ़े तीन हाथ गहरी कोडे 1 खोदते समय जो जमीन 


मे पत्थर वा काली ईंट निकले तो घन आयु की वृद्धि हो और जो गुठली निकले तो घन 
तो मकान बनाने वाले को व्याधि पीड़ा हो । 


नाश हो और जो हाड़ राख कोल! बाल निकसे 
गृहरम्भ मृहूर्त--बैशो, श्रा. माम, माध, फाल्गुन और सौर महीने गृहरम्भ में 
हैं । २।३।१।६।७।१०।११।१२।१३। १५ और 


श्रेष्ठ कहूं है, भाद्रपद और कातिक मास प्रध्यम 
wera की प्रतिपदा इन तिथियों में, Վ, बु, गृ- शु, श. वारों में, रो, म; चित्रा. ह. सवा; 
अनु, उत्तरा ३, घ. ह. रे पेघर हित नक्षत्रों में, २।३।५।९।८।११।१२ ग्नो में, զորա 
और भूमिशयन से रहित दिनों में लग्न से के विकोण स्थानों में զող बोर ३।६।११के 


स्थान में प्रापग्रह तथा अध्टम स्थान शुद्ध होते 
7 पर गृहारम्भ age शुभ होता है। केबल 
POH गृहारब्भ में գորգ व बासादि का दिचार नहीं करता । et 


बार हो, कृ, आर्द्रा, भ. अ. | 
TUS तो उत्तम है। लम्न में पाप छा 


गृहस्वामी के हस्तादि लम्बाई चौड़ाई को परस्पर गुणा 
कर आठ का भाग देवे, जो शेष रहे बहू क्रम से ध्वजादि आय 
होते हैं । १ ध्वजा, २ घूज्र, ३ सिंह, ४ स्वान, ५ वृषभ, 
६ गदभं;, ७ हस्ती, « (5) լ इनमें एकादि विषमै संख्या की 
आय शुभ ओर दो आदि समसंख्या को अशुभ जानना । गृह 
«की भूमि को अन्दर से मापना चाहिए और देवस्थान की 
भूमि को बाहर से मापना चाहिए! ३२ हाथ लम्बे «թ 


घर में आयादि विजार की आवश्यकता नहीं है, और न चार द्वार वाले घर में ही । ब्राह्मण 


बुहारम्मै बत्सचकार 
giver से गृहारम्भ 
waa तक अभिजित 


चि. घ. श. आर्द्रा इनमें से जिस पर शुक्र mer $ | 
ओर घुकवार को गृहारम्भ हो Պարն Rate 
निनो मिति दित զած 

सप्तम्‌ नदम NTI दस इक्कीस २४ में az दिन 

साय 1 तवात्यावश्यके कमात्‌ १1१ १!७।६!२।१०एता: 

Թով धूमिक्ंप्यवश्यं वर्जेनीया: । अन्यच्च- सूर्य के नक्षत्र से 
१७1६1१२।१&।२६ इतनी संख्या के ոո Հ पृथ्यो- 
शयन के कारण मकान झी नंद, तड़ाग, ani, कूपादि 

का खोदना उत्तम नहीं होता । 


वामकुक्षौ |. 


पह मध्ये कप- बजारः 


भथ चुल्लिचक विचारः 

सूयं के नक्षत्र से ६ नक्षत्र पीठ के सुखप्रद । ४ मस्तक के gE) = आहु के 
सुन्दर-सुख भोगदायक ! ५ गर्भ के नाशक | २ भुज के भोगदायक ! २ चरण के t 
मह चुल्लिघक maii ने कहा है, पण्डितजन बिचार करें। उपरोक्त शुभ aN में 
चूल्हा तंदूर, स्टोव, गेस, चूल्हा बनावे तथा इन्हीं शुध Ա में प्रथम अग्नि watt 


WL में कूर हों, ՍԿԱ में दखमा न हो, 

या जन्म सन्नि से sdt राशि लग्न में न हो, चन्द er 

զ: हो तो आगे փ कन्या अजपूर्य-पुष्पमालायुक्त-रुखश Շոգի: 

| साथ दम्पति को गृहप्रनेश्ञ शुभ है । Էջ 

Tam का विशेष मूहसे--पुराते ապե जोभे शा gay ԿԵ: 

इत्यावि के धय से ՎԱՅՈՑ हुए ay ata) $. a 
११, स्या, ओरं ध. नक्षणों में तषा गरु भक के अस्त में 
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րզա : =~ हि रागम; बासरान्ते एकादशाहे समवासरेपु । 
न चात्र ऋक्षं न तिथिनंयोगो न बारशुद्धयादि विचारणीयम्‌ | 
warata बढिले निषेध :--जिस दिशा में शुक्र उदय हो, बह दिशा 
“सम्मुख' होती है | sha Phi घनु में शुक्र हो तो पुरव में; ձի कन्या, मकर HY हो 
तो दक्षिण में; faga, तुला, ger में हो तो पश्चिम में; कर्क, , मीन में हो तो 
उत्तर में शुक्र का वास माना जाता है। ऐसे सम्मुख या दक्षिण शुक्र में यदि ԱԹ: 
जाबे तो Կողմ, छोटे बालक को साथ लेकर जागे तो बालक की मृत्यु हो, 
am तो गर्भ का सुख न पाबे । यदि ऐसे समय राजविद्रोह राजपीडन IRA या 

के दुःख से यात्रा करनी पड़े एवं विवाह सम्बन्धी यात्रा में या देवतीय यात्रा के 
सम्बन्ध भें जाना पड़े तो सम्मुख या दक्षिण शुक्र का दोष नहीं होता । यदि रेवती से g- 
शिर तक के चन्द्रमा में भी जाबे तो दोष नहीं, क्योंकि तब तक शुक्र aver होता है । 

site :--यात्रा के समय զո की पूर्व-पश्चिम कपाल में स्थिति के mgar ही पूर्व 
पश्चिम समभे । 

fate :-- सिंहस्थे वा गुरौ शुक्रे सम्मुखेऽस्तंगतेऽपि खा । शुभो दीपोत्सवे वध्याः 
प्रवेश: पतिमन्दिरे ॥ अत्यावश्यकेऽभिमुखे शुक्रदोषनाशाय शान्ति:--राजते बाध्य सौवर्णे 
कांस्यपाच्ेऽयबा पुनः । शुबलपुष्पांवरखुते ए्वेततण्डुलपुरिते ॥ Բաս राजते शुक्रं शचिसु- 
क्ताफलान्वितम्‌ | महाइ्वेतगवा युक्त सामगाय निवेदयेत्‌ । 
seq स्त्रीलंगम मुहतेः--रजोदर्शनानन्तर १६ रात्रि पर्यन्त ४ रात्रि के बाद सम- 


राखि में, (पञ्चदशवर्षोपरि रज्ोदशंताभावेऽपि) रो. मृ. पुष्य हु, चि. अनु. घ. उत्तरा ३, 
fear मावस रहित तिथि भें, տոր, रात्रि में प्रथम पहूर को छोड़कर शुभ समय में 
स्त्री संगम करे । 


मनुष्य का स्त्री के प्रति कर्तव्य = स्त्री 
करे fata गुप्त बात न कहे । और 
1 समान कोटि में नहीं ա सकती । 
sar भी कोई बस्तु है, उसे समझना 
प्रकृति ने पुरुष से न्यून बनाया है | पशुः 
अपनी स्त्री पर पूर्ण प्रभुत्व रखते हैँ । 


चित्त को प्रसन्न कर प्रपम दि 
का अपमान या तिरस्कार न 
विशेषाधिकार सी न दें, क्‍योंकि स्थी जाति पुर 
अपवाद में एक दो हो सकती हैं । տա 
चाहिए । उनका दिल और दिमाग तथा 
पक्षियों में भी तोता, चिड़ा तथा बन्दर जादि 

मथधष्याः पाक-कमं मुहुतं:--द्विरागमनोत्तर म. उत्तरा. पुष्य, कु ज्ये. श्र". श. 
रो. fa रे. एषु. ՀՈՎ शुभावसरे (रविभौमबजिते}, रिक्ताक्ष य रहित तिथी, २।५।८।११ 
लग्नेषु, चतुर्थाष्टशुद्धे सप्तमभावे च बलान्विते सति पाककर्मे शुभम्‌ । 

amedai वस्त्रसुवर्णरत्नभृष्ए विधाररा apa:—z. चि. “rg 
अश्चि, एषु भेषु बु. गु. शु. वारेषु रिक्तामावस्यारहित तिथिषु, नुतनवस्त्र 4 
दन्तादिमूषणानां धारणं प्रशास्त 


श्र 


afer, रे. 
[ रत्न रजत - 


तक श्रेष्ठ, १३ तक नेष्ट, २० तक 
य में शुभ बार भी हो । 
समपितख्‌ | 

नवाम्बरम्‌ । 


| 
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ag फिटमा 


अन्य वारो में फुम्भ 
, ३।६ में पापग्रह हों, 
दुकान खोलना शुभ है 


Msi, ल लाः 
घोड़े पर बढ़ने का ցքի--«. गार, गाइले. म. 
छोड़ कर शेष नक्षत्रों में रविवार को शुभ है । ARR, 
gee जक्र:--सूर्य नक्षत्र से दुकान खोलने के दिन तक नक्षत्र 
गिनकर «ո से शुभाशुभ फल जानें । - լ 
गुरुपुष्य एवं रविपुष्य में व्यापार प्रारम्भ करना 
Խան coe anes Ա. 
भक्षत्र २ | i i 
स्थान | आसन 
कल्ल | ater | पय 


Ren क्रम (नौकरी) gia. मू. चि. ह. पुष्य. अनु. रे. 
fart. र. बु. 4. शु. बारेयु शुभ: । लग्नस्थे, १०११ सूर्य waa 
योचि-मैश्यां सत्यो զո: 1 մարեց 
व्यबहार (बही) पत्रारम्म Geet aia. रो. भूः 2 उत्तरा 
श्र, रे. एपु भेषु रिक्तामारहिततियी, सू. चं. बु. बु. घ. ՀՈՎ शुभयुते शु लग्ने 
न व्ययाष्टरहिते पापः Հու कोणगः शुभः स्यात्‌ | 9 Fo 
xen प्रयोग मुहूसं:--पुन. स्वा. मृग रे. Թ ՅԵՆ . वि. पुष्य, TE 
ARAT, Woo աայ Սո» शुद्ध रहिते : शुभ: । अत्रावसरे 
ग्रहाणां तु न कोऽपि दोषः । 
ऋण लेने के लिए वाजित कालः -मंगलवार संक्रांति दिन, वृद्धियोग, 
रविवार को ऋण ले तो कभी gen न हो । मंगलवार को ऋण ՎՅԱ 
बार को घन नहीं देना चाहिए । कृ. զան ՀՆ वि. ज्ये. मूल नक्षत्रों में 
व्यतिपात मरौर अमावस में गया घन फिर मिलता नहीं, या झगड़े आदि पर उतारू 
पड़ता है i k 
इंट फे नदूटा घें श्राग येने का भूहर्तेः-झाम का समय शुझ चौघडिया तथा मंगल 
रवि और «Յո वार शुम माने जाते हैं । बुधवार नई इंट बनाने सें विशेष छु हैं । 4 
ओीकाशीनाथ-मते क्रय-विक्रय gpd: ¬ पुष्य, Լու अनु. श्र. 8. म. स्वा. उत्तरा 3, | 
आसले, रे. एषु मेषु, ՀԱՎ झुभदिने उत्तम शकुनं विचायं क्रय-विक्रयर्ण րիզ । 
बस्तु खरीदने का सक्षत्र:--रे. शत. अश्वि. स्वा. श्र. Pe, वादों में बुध और «Բլ 
श्रेष्ठ माने गये हैं । լ “ES 
यस्तु बेचने का सक्षत्र:-पु-फो., TA, ET. वि. कृ. सले. म. ये ७ 
प्रौर गुरुवार, चन्द्रबार श्रेष्ठ माते यये हैं । 
नोटः--बेचने के नक्षत्रों में खरीदना और खरीदने के नक्षत्रों में बेचने बालों को ६४ 
कसान रेहेगा, इसमें संशय नहीं! Het में भी प्रथम बार ब्यापार कर Հ 


‘yar 3 


a 


कर € से भाग Հ ! यदि २, ४, ६, ८ या € शेष बचे तो तारा शुद्धि समझे । ate एक वर्ष के उपरान्त 3%, शवे वर्ण में भी स्थिर लग्न में Արոր 
६३ ८ के उपरान्त जड चाहे तब शुभ ag में हो सकता १ १६ दिन के 
feat րյու रेखाशद Ծար | तिथ्यादि phie द्धि TART NEES के ավ का भी विचार 
Sa ee Safra? aga Գո तथा । अगःसकाति-तिथ्यादी պարուն 
-} केतु | ब्रहम. मुहूर्त गनत 


| ि--पूर्वोक्त «ազար में सप्तम रहित Գո (१।४।१०) ही ग्रहण करना । 


शूर्य गोलक समान fein 
- | षूलि से आकाश आच्छादित होने पर ज्येष्ठ ara में 
Տարո: वृद्धिदः լ भा. अस्थि. का. में सूये पूर्ण अस्त होने पर շռխ ल्त 
Հարրի աթ»: || गोधूलिके त्याज्य ate: कुलिक mirma 
मासयून्याहृपास्तारा राशयो | «աի त्याज्यः पञ्चदोयँस्तु दूषितः 1 “अस्त य 
si बृद्स्पतिदार को सूयं अस्त होने के पोखे 
ब साध्वोः सा कतंरी स्यादृजु-वक्गत्कोः । और शनिवार को सूर्य अस्त से पहले ( 
t Խորն ը ॥ տ ऊरी «ուր मोघूलि धमनः 1 ի 
चा परिहार:--पापरो कर्तरीकारको रिपुगहनीचास्तगी संकीण «ատու eseni जाति 
TATE तत्वष्ठडोषोऽपि न । भौमेऽस्ते eae नहि भवेद नक्षज योगो में धरीर्ण जाति बालों का विकाइ 
नीच नवांशके शशिनि գրա րախ न it ऐसा शोनकादि gër कइते हैं । TN T 
दोडापनाका: क्योतिनिङन्धे--दोवाश्य बहवः सन्ति गुणा: स्वल्पाः कलौ युगे । पुनबियाहे (रोत) सुयंभात्‌ qaga 
दायि दोषा नश्यन्ति स्वापवादगर्ण: सह ս त ie Hated Cw Re ENT 
ह्तान्निहन्ति बली गुरु: । Bearden: feat «Բլ पन्तगन्य aii) | मृत्यु [दुषण | | 
पडवर्यंकुनवांश ग्रहोद्‌ भवा: 1 थे दोषास्तान्तिहन्ट्येद यत्रेकादशयः wal ti क le = [मृत्यु | x | էն 
चोत्या «արամ सम्भबाः ते «Հ नाशमायान्ति केन्द्रसंस्थे शुभग्रहे 1! Es 
यदा केन्तरेसऱ्नादेकादशालये a सर्वे्रहङतं रिष्टमेकोपि विलय नयेत ॥ «ՀԼ 
सौम्यो हन्ति वोषशतत्रयम्‌ օվ बिहाय दैत्वेज्य: age सक्षमंमिरा 1 स्मरण रहे, 


b 


Հ 


TET — TAME ४।११।१८।२५ चख्यक साभिजिद्भेषु पुन 
तिचि-घासबेघ yade दोषोऽपि नावनोकदीयः ! 


arer शुद्धि--अपने ողով से अभीस्सित दिन के नक्षत्र तक छी संख्या पिन 


रे. मृ. श्र, घ ह. चि. स्वा. म. मू. उत्तरा ३, पुष्य, अनु इन यकष के और 
शृ. श. इन वारों में ११ २। ३ ४ Կլ ap १०३ ११४ १२२ նէ 
५१ ८ ११ सम्हो मे सतुर्घाप्टम शुद्ध हो ते वधुप्रवेश सुभ हू ३ | 

वघु-परदेश-सस्य :--दऽपदेशो न रिवा अस्तः राजप्रवेशों के 


Յու զվ fragt 


» | | E angan fam- दिबा च राजो च गृहप्रवेशः պտ 
բ एकाधिकाम्‌ | बिषाहत: ret ԿՎ वधुः निवास «ող-- के ae 
á पति के घर रहे तो अपनी. सास को. Կար में pe ծե: 


पीष में ազո को, अधिक पास में पति को are करती हे) विश a) 
में पिता के घर र है तो पिता को अशुभ है, सास ախ के अभाव 


कं ete tate} a ՀԿ महीं । 


खभ गोधूसिःलग्न विद्याएइ---यत्र Գարո դի ՈԱ ar तृतीयकः | गोषू लिङः 
a: विज्ेयः शेषाः վրորտ: समृता; n mafaia नास्ति कन्या योकयक्षालिनी । । तदा 
है सबै वर्णानां զոլ आ ma यदा नास्ति ७) ०००१" दू Ora 
Sar बदन्ति । ապ इति बीडंशुक्ते योधूशिक da wi u - माए, 


Կապ सयं और 
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७ नडा t Were | व्यतिपाल ae और 


शूल पोगों का मन्त 

ի पात 

i बहु पात a 

E p E में विवाह करने से 
= : पात दोष होता है । 


) गुति---जिस नक्षत्र का विवाह हो उसी नक्षत्र में यदि कोई प्रह हो तो उस प्र जुमा आजिम आजर तन, हल 
को वोचे सामरा जाता है! चन्द्र उच्च मित्र वा स्वक्षेत्री हो तो मूलि दोष नहीं सत्तादि-शेषाणा परिडार बाक्यानि--सत्ता माल , 
तु श्रेष्ठ है 1 सू. मं. झु. ण. रा. के. की गुति दारिद्रय मृत्यु ար भगप्रद मानी कुछ (զող, «իյ जांगले (फिरोखपुर; भिण्डा प्रान्त) 
गे सुति रि के वाजित है । सवेश वर्जयेत्‌ १ ॥ Հողա कुर արզ are 
Se ee काख) i con ima ազար) च यातितं । eters: (काञ्याबाङ) शा 
SN an ' տ स्थाज्यत्तुनिद few सी यूतिदोधों «Հգ 
व्याघात, भण्ड; व्यतिपात, विष्कुम्म (աո: प्रान्तें) । aerma Pret սանն 
र बज, फर भति 1 Eiran गते զախրոմն गले णशा शालबके निषिद्ध 
ang से fare का खः ն 
frat से विषम पौष्णशुतिल्थोतरदेशजात ո 
ԳՈՒ ՀՏԿ ՈՑ Ու sated: sire wh वा: मिजक्षेत्रतों 
ո Ե अयसे Յոս թանը: Է. > 
नारदः) ա चरण नक्षक्न 
दे ward चरण में हो तों उभ दरण विड होत है । डिठीय सै 
जर्ज में बह हो तो fita चरण विद्व होता हैं । आव्यकता 
गाथ किया जाता है ! War आर्थ तथान्त विद्धे «Կոո च + हुन 
प्रवर्ततः դ Թազա «ատո कूरविद्धानिं क्रयुक्तादिकालि 
भे शभार्हाणि प्रचक्षते (३ լ 
पन्ति चन्हारकं-वलोपपन्वा लग्ने यथार्काम्युदये զ दोषाः ॥ मुः "Է 


८।१७।२६ 
२।११।२०।२९ | वेहगोंपे | 
४।१३।२२ | नूपसेवाबा | 

६१५१२४ 


լարն  ,".«. 


उल्यानुक्शाएच Գ योजास्तास्मिहन्ति ան ՎԵԼ i 
Rees: Խո anfe यन्नयाल्‌ Feet यथा ४ i 


T fet աոնել चकम्‌ 


ह के wear में था | पाप | ० 
न्द्रमा Հ: सूकम | 

उद यजित है, जिसका | च. 
एत गणित से फरना आहिए। | मं. 


Se eee 2 आम Domain Kirtikant Sharma N 


ՀԵՋ» ՐԾ» = a A 


Coll 
x 38 gear wee ot Sk! le >> 


NSA Vaf SoS >, 


ՅԼ S955 3S ATERA A N 


ye | առար. «ս ९१५३ Տրոյա: के किए व्र त वेनन्ता ततु < का 


चड़ी सम्न-यण्डान्त होता है । यह भी जन्म में भयप्रद होता है । are ԳԿԿ ԽԱՆ «աբեր» गौतम-पराशराबा 
: यदन्ति । द्वितीयपञ्चांकयतो दिवाकरस्त्रयोदजञाहात्परत: शुभावहः । 
fergrat विबल-शोर्षनम्‌ 


पुज्यगुर:--१०।६।३।१ ध. मी. ककं 


डिना प्रोक्तम्‌ त्तरायणमुत्तमम्‌ । त्याज्यो 


TSE: 8६1५।११।२७ राजि मै [रिचि e राश joje 
नेष्टगुरु:-_४।८।१२ हो तो नेष्ट | तल स= 3/१२/४१ ror 
श्रेष्ठरविः--३।६।१०।११ गुरु भी 
पूज्यरविः--२1५।€ श्रेष्ठ है । 
विशेष पूज्य रवि:— १1७ 


eesti! लड़के अयवा सबसे बडी लड़की 
मामास(अर्थात्‌ जन्मतिथि से ३० दिन), जन्मनक्षत्र अथवा जन्म तिथि में 
शुभ नहीं है । द्वितीयादि զազա को दोष नहीं | अत्यावश्यके परिहार:--- 
जातं दिनं grad sis: पञ्चैव गर्गस्त्रिदिनं तथात्रि: | तज्जन्मपक्षं किल भागुरिश्च ब्रते 
विषाहे गमने क्षुरे च ॥ 
यबि दो कार्यों की आवश्यकता हो तो--एक घर में S शुभ काम करना 
निषिद है परन्तु अति զայ में € दिन का अन्तर देकर दो घरों में अलग र मण्डप 
बनाकर जो पुरोहित पहला कायं करा चुका है, उसी से दूसरा काय न करावें, is 
आचाय॑ से करायें । इसी प्रकार जिस गृह में पहला कार्य हुआ हो तो दुसरे कार्य 
दूसरे घर में मंडप गाड कर कार्य को फरे । हे 
are ज्येष्ठ विखार- ज्येष्ठ पुत्र व कन्या का SERS मास में विवाह करना अशुभ 
है । अत्यावश्यकता में कृत्तिका सूर्य को छोड़कर दानादिपूर्वक करें । क 
घटमास के भीतर दो विवाह आदि का निर्णय--दो सगी बहिनों का विवाह 
एक साथ या छः मास के अन्दर करे तो निस्सन्देह ३ वर्षे के अन्दर अशुभ फल हो । पुत्र 
विवाह न करे और कन्या व पुत्र के पीछे छः 


के विवाह के पीछे पट्मास तक कन्या का i ; 
मास तक यज्ञोपवीत न करे अर्थात्‌ पहले करने और मंगल * कार्य के पीछे अमंगल अर्थात्‌ 


शाडतिलतर्षण भी न करे और मुण्डन भी बिवाह जनेऊ के पीछे न करे। वर्ष पलटने 
पर फिर भले ही शुभ कार्य करसे । यहां छः मास का विचार नहीं है । यह ६ महीने 
का निषेध तीन पीढ़ी तक ही है । 

चिबाहादि պատա में मरणाशोज--साहेदिट्टी (कुंकुमपत्रिका) आने पर 
बिवाह दिन निश्चय हो जाने पर किसी की मृत्यु हो जावे तो माता के मरण से ६ मास, 
पिता फे मरण से १ साल, स्त्री के मरण से ३* मास, भाई व पुत्र के मरश से Ա मास 
कुलबालों के मरण से २२।। दिन तक कोई शुभ कार्थ न करे । अति संकट में ३० दिन 
कै बाद शान्ति करके अथवा विशेष शान्ति और गोदान करके अशोच फे बाद करे। 


विवाह के शुद्ध मू हृतं पंचांग के अन्त में दिये गये हैं। उनमें से उत्तम मुहूर्त देखकर | सूर्य | पूर्धचन् | भोम | दुध | | मुरु | us | | राइ | 


मौर उसी दिन घर को राशि में सूर्थ wx देखिए और om राशि से जना पुष cm 
$ १२ ՀՀ 3 Է) ` = सम्ननसज 
दक्षिण |वाम दक्षिण | वाम्‌ | दक्षिण दज्ञिश दिला 
घननाल] यभू मृत्यु: | Կոլ | बन्धुनाशः कुलक्षयः फल 


देखिए, बल इती झो व्रिबलशुद्धि फहुते हैं। यह त्िबलशुद्धि जिस उत्तम विवाहलग्न 
यथा --सूर्य अश्विनी नेशश् पर हो और विवाह उ. झा. का हो, पूर्वेस्थित : 


दिन मिसे यही विवाहू-दिन उत्तम है । यदि रवि--गुरु पूज्य हो तो मध्यम है, यदि ut 
भेष्ट हो तो बिवाह नहीं बनेगा, ऐसा कहना । इसी प्रकार कुआर के उपनयन में भी 

नक्षत्र ते मिना तो, उ. छा. १२शां हुआ यह सूयं को लतादोषयुक्त साहा 
wore शत्य ग्रहों की wer भी जानें। T 


-रहितेषु զոր अमाक्य-रहित- . 
नेष्टरवि:---४।८।१२ तिथिषु कात्यायन-मते ՀՈՎ. चि. श्र. 
ewe: Տ घनिष्ठास्वपि शुभर uy विवाह में विशेष 


श्रेष्ठचन्द्रः--१1२1३1५1६1७1६1 १०११ ११२६ फेर खग्न और ոա को प्रधानता էւ 

समी कार्यों में लग्नशांद्ध--जन्म राशि से आठवीं, बारहवीं राशि न हो तषा 
लग्न से आठवें बारहदें कोई प्रह न हो तो लग्न शुद्धि समझें । 3 

अघ यिदाहाङ्‌ गफत्यारम्घ मृहर्त--वर कन्या की «ՀԱԳ बिचार कर frag 
दिन से पहिले ३।६।९ इन दिनों को छोड़कर विवाह के नक्षत्रों में चन्द्रशुडि वाली Հիրպ- 
यती स्त्री के प्रथमोद्योग से हल्दी हाथ, दलना, पसीना, कूटना, मगल कलञ्चादि स्थापन 
करना, Tan आंगन सफाई, भूषण घढाना, वस्त्र सिलाना, बेदी रचना चन्दोया 
बांघना, दे पूजन ओर artes मंगल स्नानादि agent का आरम्भ करवा 


we होता है। 


बिवाह-मुहुतं में दस दोषों का विचार 


विवाह के պր में सत्ता, पात, यूति, ՀԿ, जामित्र, पञ्चबाण, Սրի, STR, 
कांन्तिसाम्य और दगधातियि--इन दम दोषों का विचार करना आवश्यक है। इन सब का 
विचार SR इसबर्ष (arg मूहतं लग्न दिये हुये हैं इन दसों दोषों में जो चिस 
मुह में हैं वे ऋमानुसार टेडी रेखा से सूचित किये गये हैं। उक्त दसों दोषों का विचार 
इस प्रकार किया जाता है-- 


जिबल (լ. लू. . चं.) शुद्धि प्रपम देखें । '“फष-घाप-कुली रस्थो जीवोष्यणुभगोचरः । 

दद्याठिहोपनयनादिषु ॥ बृहस्पतिः ॥ अत्यावण्यकता में “हिरव्या 

ԵԱՑ Երան ana, । उच्चे उच्चांशके տա: «ոսա रवि:। Վ 
: अरिला տրեխ ՀՎ ॥ (रणबीर ज्यो, नि) 


radios i Wise es IY aa 


պ. की कुण्डली में սաա, चन्रमा मै बढि १।४।७।८।१२ 
"թարկ में վող पड़ा हो तो कन्या का मालक जानना, सादि कर्पा के जत्मलख अबला 

बनाया से १।४।७।८।१३ स्थानों में अमल हो सो बर का नाशक होता है । 
maaar की कुण्डली में बदि पूर्वोक्ति स्थानों में मंगल हो और कन्या की जन्म” 
कुण्डली में उन्हीं स्थामों में मंगल पड़ा हैं लो उसका दोष नहीं होता । यदि एक की 
E सें मंगल हो दूसरे की कण्डनी में उन स्थानों में से किसी स्थान में शनि पड़ जाय 
भी einer का दोष दूर हो जाता है और जितने ग्रह "ա की कुण्डली में अशुभ होकर 
पड़े gt उतने या उनसे ज्यादा वर की कुण्डली में अशुभ ग्रह पड़े हों तो शुभ जानें। են 
प्रकार कन्या के जन्मलग्न में ७८ स्थान तथा बर का २।७ स्थान अवश्य बिचार लेना 
बाहिए और दोनों का शचम भाव विशेषता छे देखना चाहिए । कन्या के सप्तमेश तथा 
see शुभ ग्रहों के शुभ स्थान सें होने तथा शुभ ग्रहों की उत पर दृष्टि होने էմ 
योग का बिचार अत्यावश्यक है | अघवा--बैधव्ययोग वाली «շու की णालिग्राम 

था कुम्भ से यथाविधि बिवाह करके दी गु वाले बर के साथ विवाह करे | 
feargrt बर छे गुण--कुल, शीलस्वभाव, अवस्था, शरीर का रूप, विद्या, घन, 

զո थे खात गुण जिस बर ४ उत्तम मिलें उसको कन्या देनी चाहिए । 
बर छे बो --दूरदेश बाला, हीयान्तरवासी, अत्यन्त समीपस्य, जाति से पतित, 
aada नास्तिक, आजी से रहित अत्यन्त गरीब, अत्यन्त घनाढय, मूर्खे, शूर, 
मोल की चाह याला, संसार से विरक्त, Fa, 

कन्या नहीं देनी चाहिए । 

Rogi कन्था के दो--अत्यर 
हीन 


सी भी Հար कन्या को सुखार्थी ator 

धोद् में विबाह निषेछ-समान थोतप्रबर में विवाह से उत्पन्न सन्तान चाण्डाल 
होती है तथा वर-यघु जाति से च्युत हो जाते हैँ तुल्यसपिण्ड मावुगोत्र या तुल्य पितृगोत्र 
का सम्बन्ध भाई-बहन का सा होता है । 

जाप्याम--(कुट्माई सगाई) से पहले नीचे लिखी बातों का विचार कर लेना 
जरूरी है--सपिण्डता, «րզ fi सामद्रिक तपा ज्योतिष-शास्त्र में 
दोषा दिका մարտ सारिणी से विचार लेता, और कुण्डली मिलान के समय निम्नछि 
पांच प्रहादोष श्री «աղ रने छाहिएं--(१) दारिद्रय, (२) मृत्यु, (३) å 
(४) व्यभिचार (५) सन्ताः 


अमावस्या को छोड़कर YF 

अथवा कन्या का आता रर 
बर के मस्तक पर केशर 
afer «Վն बर को 
यह मन्त्र पढ़े 
वताः तुभ्यं 
दास्यति" 


कु. वियाहोक्त नक्षत्रों 
गा छाहिए | 


कन्या से छोटा ऐसे २ दोषों से युक्त यर _ 


bist ITs DT | 
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छाज्-निर्णभ--२० बर्षे पहले वर्षे ते पहले तथा 

Ms कन्या का बिवाह करने में es है । अतः रजोदर्शन पूर्व (को 
के प्रादुर्भाव से रजोदर्शन का अनुमान कर) ८ 
श्रीपतिनिबन्धोक्त वर्षो में गुरुचन्द्र शुद्धि देखकर विवाह कर देवें । mam “मासन्रया- 
pinga «Վազ तु मासब्रएमैव याबत्‌ । विबाहु ्रबवम्ति ee 
ainen: ॥ द्विरागमन रजोधर्म होने पर करना सोग्य है । यदि किसी 
बर के अन्वेषण में पिता के लगे रहने से देर हो जाने पर कन्या रजस्वला होने लगे तो 
माना पितादि को कोई विशेष दोष नहीं लगता | बात्स्य:---रजस्वलाया: कन्यायाः 
rents न खिन्तयेत्‌ | बशिष्ट:-तस्यास्तारेन्दुलस्नाना 
सान के ոով कम्पा որոն हो लो--स्नापयित्वा तु तां कन्यामर्चयित्वा यदा विधिः । 
बुजातामाहुति हृत्या ततः कर्मणि योजयेत्‌ । 

आजकल बर से कितनी कण उमर कन्य! को हो--विवाह के समग्र पति दी उमर 
को दो से भाग देये जो आवे उसमें ६ जोड़ने से जो ay आये ag विवाह के संम पत्नी 
की उमर हीनी चाहिए । प्रथा बर की उमर ate ३० ad को हो सो वध की उमर २१ 
वर्ष दी होनी चाहिए, पह सुखी विवाह का फाम ला हैं। 

विबाह के पहले कस्या फा भास बदलना -यदि कन्या ओर बर्‌ के नाम परस्पर 
मिलान में शुभ त हों नो आवश्यकता मे कन्या का मॉम बदला जा सकता है. यर का 
नहीं कन्या का नाम रखने रे लिए मेलायक सारिणी में बर के नक्षत्र के नीच «ա: 
का अभाव हो या दोष थोडा समझ कर ऋण (-+) का fag लिखा हो उसी खाते भ 
ऊपर गुण संख्या भी १८ से अधिर मिले उत्ती के बाई ओर डो नक्षत्र लिखा हो उसी 
अक्षर के अनुसार հն na नाम रख लेना चाहिए । बहुत से विद्वान्‌ कन्या सकस 
के समय «ոսպ पञ्चमे कन्या कन्याया ATH घर” हुए नाम बदल लेने हैं (52 
नाम बदलता व्यर्थ है अतः पहिले सारिणी आदि देखे । 


प्रयोग «զ 
सूर्य के नक्षत्र से प्रयोग मार्ग मा 
प्रारम्भ नक्षत्र ae] तिथियों 
मणना «1 _ an मि 

“स्थान निक्षत्र] फलानि | बे शुभग्रह हो, ३ 
wig | ३ | नार्यमिद्धि। उतम है । विशेष- 
भुखे | ३ | सुमंत्रसिदधिः|श्रावणीपर्वं में anit 
कंठे | ३ | मृत्यदायक: बिचार नहीं «ամ चाहिए 
ger | «| शत्ुभीतिः 
हृदि | ४| wiaj अनुष्ठातारम्न agat. श्रा. आशविः का. मार्ग, मा. फा. 
उदरे | ३| घनहानि:मास्तों की २।६।७।१०।१३११% afe मे अववा या तिथि- 
է: 
Ա 


मंत्र-दीक्षा Age — अधिकमास रहित 4. था. տո. «- 
भासो में, 433: को ETE २०1१ १६४१ 3 


वें पापग्रह 
पर सर्यचचसद्रग्रहण के सम्प तथा 
लेते समय मास तथा granis का 


«ճա साधनादर्थ; यिंस्य देवस्य तस्यां बा) रो. मृ. पुत्र, पु. उ. ३, हः स्वा. वि. 
ज्रणे खाधनाडितर अनु. ज्ये. श्र. घ. श. रे. (ապր առ बा) Հոմ 
अनुकल होने पर गुर शुक्र छै उदय में शुभ लग्न से १२वां स्थान शुद्ध 


A 


होने पर Gpe स्परे, शिवस्य चरे, दुर्गायाः որձ लगे) आरम्भ करना श्रेष्ठ है । 
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ոի արաւ (Առան) परस्पर aya घडष्टक तथा गण-बोप agi होना चाहिए । 


4 Վ 


aed शास्त्रोक्त गुण दोषों के बम खार आगे बर-कन्या देतापक सारिणी 
एकत्र की हुई दी जाती है । देखने थालेको वर-कन्या के नक्षत्र और ոռ 
के जानने की आवश्यकता है । «ԱՅՅ: पड़े और वर के खड़े स्तम्भ में 
मिलेंगे 1 जब नक्षत्र और चरण दोनों के मिलें तो देखिये कि खड़े और पड़े 
स्तम्भ किस कोष्ठक पर जाकर मिलते हैं! जिस कोप्ठक में मिलें उस में ոմ 
की संख्या दी हुई है। बस उतने ही गुण मिलते हैं । गुणों वाली संख्या के नीचे उसी 
Տ में प्राय: कोई संख्या वा चिन्ह भी है। उसका विवरण यह है. कि-- नाड़ी 
बोष की जगह (३), गण महादोध की जगह (१), WHE महादोष षड्प्टक में (६), 
नबपञ्च में (१), दिर्दादश में (४),और योनिवेर में (२), जहां कन्या का नक्षत्र न 
बर के नक्षत्र से पहले g agi शून्य (०) रखा है । जहां घोड़ा दोष Հար गया, 
यहाँ ऋण का (--) और जहां अधिक समझा गया बह घन का चिन्ह(--) दिया 
गया है । गुणों की संख्या के ՀՎ कोई अंक = चिह्न नहीं है। वहाँ निर्दोष 
समझना चाहिए। अंसे वर Հա शतभिषा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में और 
कन्या का जन्म आर्द्रा के दूसरे चरण में हुआ हो तो इन नक्षत्रों के पड़े और 
खड़े स्तम्भ जहां मिलते हैं वहां ऊपर १२ बोर नीचे १३५ लिखा है, जिससे 
यह समझना चाहिए कि ३६ गुण में केवल १२ मिल. हैं ओर यण महादोष, 
नाडीदोष ओर wae का नवम पञ्चम दोष है इसलिए सम्बन्ध हैं? 
यदि wae दोष न हो तो २० गृण मिलने पर मध्य और इसमें अकच खने हो 
श्रेष्ठ है । परन्तु दुष्ट WHE में २५ गुण तक मध्यम और उसके ऊपर श्रेष्ठ समझा 
चाहिए.। शुभ भङ्ट में १६ गण से कम हों और दुष्ट भकूट मे २० गुण से 
कम हों तो विवाह के लिए विचार नहीं करना चाहिए! क्योकि अजुभ हूँ} 
साड़ी-दोद-परिहार-यदि वर कन्या की राशि एक हो और जन्म नक्षत्र 
भिन्न हो, अथवा दोनों का जन्मनक्षत्र एक हो राशि fier हो तो नाडोदोष एबं 
गणदोष नहीं होता । यदि दोनों का नक्षत्र एक हो, परन्तु चरणभेद हो तो भी 
नाडीदोष नही होता । आवश्यके दोष տրս--Ոմխա दोष होने पर ताञ्र- 
gat, वर्षादि दोष में अन्न वस्म, सुवर्ण, नव पंचम में कोसी चांदी, अशुभ զար 
भे गोमियुन अथवा गाय अन्न «ԿՎ सुवर्णादि का दान करने पर पाथिग्रहुण करें । 
«ՈՅ दशनं हेम सवं दोापहारकम्‌ ।--(घुइः) । घहादोश एकनाडो aa. 
बत्यावश्यकता में शान्त्ययं सहामृत्यु जय का जए तथा कम से कम ३१ रत्ती. 
स्वर्ण को नाही एवं गोदान करने पर ही पाणिग्रहण ԿՀ ՎՎԿ नहीं । ւնի 
अपचाद--न «ԿԿՎԻ: त गणो व योनिश्शिदिते Կ Պան दा। तारा | 
feet भव पञ्चमे वा राशोशमै्ी րա նաե մ «մակ: գրող. 
py ees ՈԱ Boos : ազին ` 


नामाक्षरों के घ կակ झा कोष्ठक । 
स्वकीय wt छे पंचम ոէ बैरी बीर चतुर्थ मित्र समझना चाहिए । 


NNR: 


apta भूहू्--पां चे महीने मे զոհ वराह का पूजन करके भौम के phra 
में तीनों उत्तरा, रो. मू. ज्ये. अनु. अण्टि हु, पुष्य. अभि. इन नक्षत्रों में, ४।६।१४।३० 
इन ठियियों को छोड़कर feram में शुभदिन भें बालक के करघनी का fos बाँ 
कर զար पर dard । 

जूध्युपवेशव के लिए मन्त्र cela ae Հի: सदा स्वगतं शुभे । आयुः प्रमाण 
सकलं निक्षिपस्व हरिप्रियै ! इति ॥" इसी समय बालक के सामने पुस्तक, कलम, वस्त्र, 
शस्त्र, स्वर्ण, चांदी, तुला आदि वस्तु रखे, जिसको बालक प्रहण करे, उससे उसकी 
आजीबिका होती है । i 

आन्सप्राशन का सुहुर्त--जन्ममास से ६, ८, १० या १२वें मास में पुत्र का और 
५, ७, 6 या ११वें में कन्था का भट्रादि-दोय रहित १, ३, ५, ७, te, १३, १४ तिथियों 
में aa, बुध, गुरु और शुक्रवार को म. रे. चि, अनु. ह, अश्वि. पु, अभि, स्वा, पुन, श्र. 
ध. श. तीनों उत्तरा, रोहिणी नक्षत्रों में, जन्मराणि या जन्मलग्न से आठवें लग्न या 
नबांशक तथा मेप वृश्चिक और मीन लग्न को छोड़ कर ऐसे लग्न में कि १, ३, ४, ५, 
७, ६, १० स्थानों में शुभग्रह हों या शुभयह की दुष्टि हो, ३, ६, १२ स्थानों में पापप्रह 
हौं दशम स्थान पापम्रह-रहित हो, १, ६, ८ स्यान में चन्द्रमा न होतो शुभ होता 
है । किसी किसी के मत से जन्म-नक्षत्र अनु. शत-तारका और स्वाती अशुभ हैं। 

कर्ण देछ का agi — as पौष देवश एन (आवाढ़ शुकल ss मे कातिक शुबल ११ तक) 
գրող, जन्मनक्षत्र ४, ६, १४ तिथियां, जन्मतारा क्षयतिथि और समब को छोड़कर 

जम्म से १२वें दिन या १६वें दिन, Կն of मास या विषम वर्षों में सोम, बुध, गुरु, 

शुक्रबार को, श्र. घ. पुन. զ. रे चि. बनु. 8. अशिव. पु. अभि. नक्षत्रों भें जब लग्न. से 
ज्ञष्टम स्थान शुद्ध हो, १, ४, ५, ७, ६, १० स्थानों में शुभ ग्रह हों, ३, ६, ११ स्थानों 
% पाम ग्रह हों तुला, वृष, धनु, या मीन लग्न में बृहस्पति हो तो कर्णछेदन श्रेष्ठ है । 


इश संस्कार फे समयपर करने से मनुष्य के हानिया (आत्रवृद्धि) जैसे भयातव रोस की ' 


जड़ ही कट जाती है। z 

ու का मालिका छेदन का तह नक्षत्रों में तथा उत्तरा ३, थत. 
स्वा. में शभ तिथ्यादिक शुक्लपक्ष में दिनके प्रयमप्रहर के समय नासिका-वेध जुभ है | 

Հոր सूहुलँ -र्भाषानकाल से या जन्मकाल से विषम अर्थात्‌ ३ रे 4a, oF बर्ष 
सें (मनु जी के मत मे प्रथम वर्ष में भो) चैत्र को छोड़कर उत्तरायण सुय में चन्द्र, Ty, 
ne और शक्रबार, लग्न तथा नवाँशक में, जन्मराशि या जन्मलग्न सें अप्टम लग्न को छोड़ 
२, ३, ५, ७, १०, ११, १३ तिथियों में մար के दिन को छोड़ कर जब oils 
asat स्थान शुद्ध (प्रह रहित) हो, ३, ६, ११ स्यानो में पापग्रह हों, ज्ये. म्‌... रे, खि. 
स्वा. पुन. श्र. घ. णत. կ. अश्वि. पुष्य और अभिजित नक्षत्रों में शुम है । लड़के की माता 
को Փա का गर्भ हो तो मुण्डन निषिद्ध है, परन्तु ५ वर्ष में अधिक बवस्वा के बालक 
के लिए निषेध नहीं है । जेठे ल ज्येष्ठ मास में नहीं करमा चाहिए । 
बक्ति नक्षत्र तिष्यादि शुभ समय 
होता देखा जाता है, सो 


feat जौर զա शुम बतलाए मये 
ल शनि, रबि, wear, արզ 
तिथियां, संक्रान्ति का दिन, दावि में 
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विद्यारम्भम का os ï os 
एकवार को २, ३, ५, ६, १०, ११, १२ 
श्र. घ. शत्‌., अश्विनी, զ, तीनों उत्तरा, रौ, पुष्य, 
जब सम्न से १, ४, ५, ७, ९, १० स्थान में शुभ ग्रह विद्यारम्र शुभ 
फारसी अंग्रेजी विश्ञारम्ध का qii, भौग, शनिवार हों, ४६1१४ 
ज्ये, आइले. म. तीनों पूर्वा. भ. कू. बि. amet उ. था. शत. नक्षत्र शुभ हंत | 000 
सीने: पिरोने (सूचि कर्म) कः शुह्॒ते---अश्वि, पु. चि. अन्‌. घ. ये नक्षत्र, सये, बु, 
चन्दर, बु. श. Տ बार, १।२१३।५।६।७।८।१०।११।१३।१५. ये तिथियां զան । 
una dene का զրք--«ա और उएबीत इन दो शब्दों से यज्ञोपवीत 
है। देवताओं की पूजा, संगति (सम्मेलन या कान्फोस) और जिसमें दान Ls 
है । उपवीत का अर्थ है पिरो देने बाला अर्थात्‌ देवपूजा, सम्मेलय और दैन के 
को मिला देने वाला संस्कृत (तन्तु-घागा-विशेष) यह यज्ञोपवीत का अर्थ हा । 
गरु, चन्द्र शुद्धि देखकर जम्म से या गर्भ से (ախտ इति पारस्करमन्यादीनां अते 
विकल्पः) राह्मण आठवें वर्ष, क्षत्रिय ११वें, वैश्य १२वें, इन वर्षो में यदि न किया जाए तों. 
ब्राहाण १६ तक, क्षत्रिय २२ तक और वैश्य २४ वर्ष तक संस्कार कर सकते हैं । उसके 
बाद ուրան पतित व्रात्य ար बाले 23 हैं? माघादि पांच աԱ में देवशयनी से 
पूर्व हु. afer, զա, अभि. ३उत्तरा, रो., आश्ले,, Յո. श्र., घ., զ, म्‌.. रे, खि., 
तीनों पूर्वा, आर्द्र वेघ रहित इन नक्षत्रों में (क्षत्रिय बैश्यों के लिए पुनर्वसु भी ग्राह्य 
զ. चं. बु, (बुधास्त हो यो बुधवार त्याज्य) श, HVAT को, शक्ल २।३।१०।११।१२ तथा 
कृष्ण २।३।५ तिथियों में शुभ है । किन्त մրա तिथी आषाढ़ शुक्ल १०, ज्येष्ठ 
शुक्ल २, पौष शुक्ल ११, माघशुक्ल १२ को और घंकांति दिन को तथा रोग बाण को 
छोडकर मध्यान्ह से पहले शुभ है । शु गु. चं. भर लग्नेश, cis ये स्थान में, चं. श, 
224 स्थान में, और १।१।८बे में arraz अशुभ है । शुभग्रह ६८1१२ स्थानों के Բոզ 
अन्य स्थानों में, पापग्रह ३।६।११ स्थानों में, वृध या कके का सम्पूर्ण चन्द्रमा; ամա 
तो शुभ होता है । गुर शुक्र के वाल्य, बृद्धत्व, अस्त फे समय को छोड़कर उपनयन शु 
है । यदि गोचराष्टक दर्ये से बालक से उपनयन संस्कार के लिए समय शुद्धि न मिले? 
अक्षया सिंह, मकर fray अशुभ स्थान में गुढ हो तो तौर चैत्र में उपसदन संस्कार किबा 
जा-छख्ता है ऐसी शास्त्र डी नाजा है। 
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आवश्यक सडत Š स्वामी बसी हो तब aA A हो तब पुंसवन के gg ऊह गई 
रे Կա SR सीमान्त शुभ होता है । : 

` व्रत में qe. | रोमान्तजातकाडीनि ոգուն वालि बं । न i 

क्ष की प्रतिपदा सबं : गर्म रका के लिए հոլ ա արա 


आवा में गुरु — पुष्य नक्षत्र में, शुभ लग्न, वार और तिथियों में जब लसत से 
पाता में ga- अवश्य frx की पूछा हरी चाहिए । 


feat हो A मेघा-जनत संस्कार-- बालक उत्पन्न होने के अनन्तर ताल काटने खे पह्ने दाहिने 
गड अन्य राक्षियां हों को aaga M अनामिका अंगुली zi met 4900 
द्वादशस्थ चन्द्र पुरुष को ग्राह्य है। | रे को at या Sa 


5 AAT Sie, sda: स्वः सै स्वयि Հար" इन चारों aah से बालक को 
waa से इष्ट दिन के नक्षत्र तक की «այգ» का भाग | Ա बोडा-योड़ा चार 


बत न कम मधु werd । ऐवा करने से वालक बुद्धिमान्‌ और यज्ञस्वी होता है । 
तारा शुद्धि ATRI « स्तत पान कराने या खुशिका पच्य का ना मद्रा, व्यतिपात, 
qatar संस्कार का मुहूतं छोड़कर शुभ तिथियां हों, वार च॑. बृ. मु. झ 


क हों, FIAT. पुन. पु. श्र: रे. स 
६-१, २, ३, ५. ७, १०, ११, १२, १३ gu नक्षत्र--वीनो उत्तरा, | स्तन पान कराना शुभ है! आगे धन्न-राशन में कही गई तिथि ողն 
न्चे- ! शुच लम्त--जब am और ४, ५, ७, ९, १० स्थानों में शुभ शुभ है । j 


एनों में पाप ब्रह हों, सूर्य, संगल या गुरु लग्न को देखते हों, विषम परसूता eat के जनान का मुहत॑--रेबक, तीन-उत्तरा, रो., मृ., हः, स्वा. 
eaters से गि चार राति छोड़ १६ रासि तक | ate अनुराधा नक्षत्रों में ररि : 


; Be: k ԿՅ TS ओर भौम कारें में, १, Rea 
Ո पुत्र, विषम में जन्या होती है ! १५ तिथियां थुम £ 1 आदा 3 भ स्‌ः आनक जि 3 और 
, पुष्य, अश्विनी सर्माधान के लिए मध्यम हैं । | 

| 

| 


ՈՀ बुधवार त्याज्य हैं अन्य नक्षत्र और कार मध्यम हैं । 

गर्भाधान के लिए अशुभ काल 
€, १४, १५, ३० तिथिय 
कुल की पह्ली चार 
सूल, बज्डिनो ate 


amifa का दिन 1 सन्ध्या काल, मंगल, | को ४, ६, १४ तिबियों को छोड़कर 
«ՎԵ Sear, रेवती और ऋश्लेबा 
के ग्रादि की २ wet निधन तारा, 
न व्यतिपात, चै [ति योग, 
आधा भाग, जन्म राशि से 


1 


डे करे छर] 
| अन्म sara म्‌ के 
| मारितः 


के मा रों के स्वाम 8 i 
Rhos A [म ६, ११ स्थानों में पाप ग्रह हों, शुक होता है । 
եզ ՊՀ) 5 f Հ 5 

न mer i चन्द्रमा | सुय 
Ee 


| चन्द्रमा ԿԵԼ |. बुध गर्भाच 
H ի ի H Ti 


- Sawn BS MS. 

स्त्री-पुरुष के चन्द्रचल को विशेषता 
տր बिवाह थोर गर्भाधान सस्कार Գ स्त्री का चर रबल रखना րս, झौर ազ कमो | ս 
| में fe का Grae देखना चाहिए, ՀՅ सदा स्मरण रखे । 
sown का महंत यह, गर्णाघान के तीसरे. मात सें ay, ei. Ramer wt | teria कशता ախ գիպ 
। भृ. पुन, पु. है. मुल और ա नक्षत्र में १, २, ३, ५, ७, १०, ११, १३, १५ तिभियों : ^ 
ja जब अग्न से % ४, ५, ७, -€ Ի" १० wart में खुन ve ओर ३, ६, ११ स्थानों भ 


पात्र बह हू तब ऐता है । तीनों , aR 
और gear thee? है । चीनों उत्तरा, रोहिणी चोर Հոր aera तथा सोम, बुध 


कसीमा शस्कार का मुहत--पर्भावान से खे वा արզ सास में 


सद 
2८ 
25 

Փ 


ԿԱԽ 


RID m a 


षर 


6 TREN SO 


दर्द बनाने की रीति 


| मध को राश्याहि कार फल այն उसको राशि के ստ 
मिलाता; տրիո का ere զոլ जानता । भीर प्रशवलम्द 
लावी जल्म ee आननो अहात्‌ पंचाधिकारियों ն ազ लग्न 

जल्म हे बतुर्य राशि का स्वामी जो हो भह लिखता । प्रन पश i 


Iw 
इतना हो विहय णाजना।अभ्म ad रोति मे कुछ म्यूवाधिक नही हैं । 


nemem sree RE aT TT SRN St TS RT 


Collection 
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_मर्घलसाज्यीय वर्ष प्रदेश ՀՈՒՐԻ 
१८।१॥२१९१२२२१२१२१२५२०।२नरक वर्थ | ३ ग कण? 


էչ 

१० 
३० է 
० iy 


पल कम ÈI अत | ४1५1६1१०।११।१- वे स्थानों w 7) दिनरात्रिबल-दिन क 
सुक्षम-वर्ष-प्रवेशा-कालिक इप्ट निकालने के लिए गताब्दो को =! । से गुणा करके पलात्मक फल को | मे पुरुपयह ४ अल देते हैं और गाजर के डाट म स्त्रीग्रह Հաաա 
मारिणी मे साधित इण्ट मै से घटा देना चाहिए । यही सक्षमवर्धमानानसारी इष्ट होगा, चाहो तो इस ee जिराशिपति चक 
इष्ट पर भी फल अनभव करे । 
दर्षकल-साधन प्रकार:-(१) अभीष्ट सत (जिस संवत का वर्ष करना हो) में से जन्म समय 
का संवत हीन करने से जो शोष बचे वह गत वप्र (गनाव्ट) जाने । स्मरण रहे कि मेषार्क प्रवेश के प्रथम 
और : चैत्र शाकल प्रतिपदा के अनन्तर տ यदि वपं करना हो तो पिछाडी संवत से करना 
( अासनर्त॑थगपर्वकसत्र सौगात) इस प्रकार गतवप लाकर उसी गताव्द अंक के नीचे सारिणी में वारादि 
अंक हैं उनमें जन्म का वार, इप्ट, घडी पल जोड़ने मे वपंप्रवेश कालिक वारादि इण्ट 


जान हो जाता है। «Թ नीचे घट्यादि अंक माठ से अधिक हो तो ६० का भाग देने से | मित्र շխ में दलता ել «Կ काम अका पा प्रम लाभ 
wore को ऊपर युक्त करते जाना। ऊपर से ante में मात से վիր आजाय तो ï 


T ամ T Է पालले शत्रुता होती है। उनसे प्रेम होता है। մբ աող 
मात का भाग दकर लब्ध त्याग दन स व प्रवेश समय का स्पष्ट बारादि इष्ट होगा । fre मे देखता है। फल-कार्य कठिनता एव wa भाव से सफल हो पहले 
वर्ष में am मिले उसी दिन वर्ष प्रवेश | पन्मक्ष शत्र aie होती है । फल-शजता उत्पन्न करे, मित्र से वैर, धन हानि, बनले । 
| (USAT आंड फल होते है । ४-१८ गप्लशान दष्टि से देशते है फन्न-काथे बडी क 
करके | हो, गप्तरूप मे शत्र भी उत्पन्न होने है । ( 
न्दर म जन्मलग्न जोड़कर उममें हेश निंध:---जन्म 
| अच्च घर्षेश :-जन्म लग्नेश है, इषं भ्न्धेश 
का भाग दना, जा शेप वच वह मन्था जानना, यह मन्था प्रतिदिन पांच कला Բոզ ५, दिन मे बर्षप्रचण हो लो qi जिस ht a 
चलती թ । हि via 
१ | Լ , | UN में हो तो Կախ स्वामी इन पांचों अधिकारियोमे a 
नदा ԱՐՀ वप भे जन्म नक्षत्र जोड़कर उममे/दो ար, o enr मे शोर क देखे बह वश होगा बारे पांचों बेस Oe ७०४ 
जा शब 44 मो दशा जाननी १ बचे तो सयं, २ से चन्द्रमा,३ मे मंगल ,४ से राह,५ से उन में से जो अधिक बलवान हो वही वर्षश्बर होगा ॥ क कहो 
Tet से शनि)७ से बुध,८ मै केत, से शुक्र की दशा जानें। जिसकी लग्न पर अधिक दृष्टि हो वह बल, इष्टि, अधिकार we 
'. 


वर्ष में दृष्टि-ज्ञान और फल 
वप म जा यन जिस भाव में पड़ा हो उस भाव से पाचवे «Հ भाग का 


(2) जिस दिन जन्म समय के स्पष्ट न 
जानना। प्रविष्टों के अनसार कभी-कभी वार नहीं मिलना हां पर वार को 
जान। इस इष्ट के अनुसार पीछे लिखी स्वदेशीय लग्न सारिणी से लग्न साधन 
वर्ष कण्डली लगाना। मन्धानयनप्रकर:- गना 


$ 

| 

| ՇԽԱ s ७ > - 3 
ատաաաանետելկ agafa 


दशा दिनानि-सर्य कै १८ दिन चन्द्रमा वो ३०, मंगल २१, राह ५४, गुरु भुन्येश wey իղ 

४०, शनि ५७, FH ४१, केतु २१. शुक्र ४० यह दशा के दिन है। जिसकी E Գայի हैक 3 Mo tan 
हर्ष स्थान vami वर्ष लग्न से «զ चन्द्रमा ३, मंगल E बुध १, | बली हो तो बर्ष में शोक, चिन्ता, भय बिसेष 

494, शुक्र «बै. शनि १२वें स्थान में हो तो ५ बर्ष बल देते है। भें सुयोग के साथ Shp हो तो बच मे ոգ 


१७1१२, क. १०।११।७ इन स्थानों में ५ बल 
वु. शा शा,) १।२।३।७।८।९ कश श) १।२।३।७।८।९ tC GeorimePblicy Darpain. Kirt tke 


LE m बल-सू. १।५, $. २।४, मं. १।६।१० ३।६, गु. ९।१२।४ 
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अथ नवि पराशरोकत विशोत्तरी महादशान्तर्वशा ज्ञान-बक्रम 


मुर्य दशा ween prom IEE 
ad ६ ad १० वर्ष ७ ad १८ 


कु.उफा.उ,पा 


गुरुढशा _शानिदशा 
बघं १६ वर्ष १९ 


TAT तिन्मध्यबत्तरम 1 "174 [ ԲԱԶԵ»: | सन्मध्यज्तरम 


2 
| Վ 
5 


nkakEk ands ake 


լ 


= 
- 


शुभदशा--म .धा.भ.सि. 
दशा पि,श्रा!-उ.स. 


3 
नष्ट 


स भयात होता है । ६० में से घटाए हए अंको में प्रवेश नक्षत्र घट्यादि जोड़ने से 
t आयात के पलों को दशा के वर्ष से गगाकर भोग के पलों से भाग देवें 

। सब्धांक मास होगा । फिर ३० से गणाकर करके भभोग के परत से 
घटी, होगी । फिर शोष के ६० मे गणा कर भभोगकेपलो बे 
में घटाने पर भोग्यं दशा प्राग्न होती है । 
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४।५।६।१०।११।१२ वे स्थानो में ५ ա देत Fy डिनरात्रिबल- दिन क 
में पुरुपग्रह ५ अल देते हैं और राजि मे इष्ट में स्त्रीग्रह १ नन दत हुँ। 
जिराशिपनि चक 


इप्ट पर भी FA अनुभव करे । द ee 
बर्खफल-सा धन प्रकारः-(१) अभीष्ट सवत {जिस सवत का वर्ष करना हो) में से जन्म समय 
का संवत हीत करने से जा शेष बचे बह गत बप (et) जाने । स्मरण रहे कि मेषा प्रवेश के प्रथम 
और: शवल प्रतिपदा के अनन्तर տ यदि वर्ष करना हो तो erst «ա से करना 
(्र्पायनर्तुसगपबंकसत्र सौरात ) इस प्रकार गतवध लाकर उसी गनाब्द अक के नीचे सारिणी मे वारादि 
अंक हैं उनमें जन्म का बार, इप्ट, घडी पल जोडने से वपंप्रवेश कालिक वारादि इण्ट 
आन हो जाता है! यदि नीचे घट्यादि अंक साठ से अधिक हो तो ६० का भाग देने स 
को ऊपर युक्त करते जाना। ऊपर से ր में मात से अधिक आजाय तो 
साल का भाग देकर "लब्ध त्याग देने से वर्ष प्रवेश समय का स्पष्ट बारादि इष्ट होगा । 
(2) जिस दिन जन्म समय के म्पण्ट मूर्यवत वर्ष में सयं मिले उसी दिन वर्ष प्रवेशा 
जानना। प्रविष्टं के अनुसार कभी-कभी वार महीं मिलता। वहां पर वार को ग्रीक 
जाने। इस इण्ट के अनसार पीछे लिखी որպ लग्न सारिणी से लग्न साधन करके 
वर्ध कण्डली लगाना । मुन्वानयनप्रक्षार;- गनाब्दवन्द में जन्मलग्न जोड़कर उममें 


ՀՎ में दृष्टि-ज्ञान और फल 

वपं मे जो यह जिस भाव मे पड़ा हो उस भाव से पाचबे Ra भाग को 
मित्र दृष्टि में देखता है। फल-कार्य में शीघ्र सफलता. मस. प्रेम लाभ | 
मनप्यों फे साथ पहिले शत्रुता होती है। उनसे प्रेस होता है। तीसर mee 
wre से देखता है। फल-काय कठिनता ոզ ՀՅ आज से सफल हो. 
पन्यक्ष शत्र्‌ दृष्टि होती है। फल- शत्रुता उत्पन्न करे, मित्र से वैर, धन 


विगाइना आदि फल होते है। ४-१८ गण्तशन्‌ दृष्टि से देखते है । फल-कार्य 
हो, MAEN से शत्र भी उत्पन्न 


१२ का भाग देना, जो शेप बचे वह պա जानना, यह मन्था प्रतिदिन पांच कला रशि 
चलती हे । हो वो चन्द्र अधिकारियोमे से जो a 

मुद्दा दशा-गत वर्ष में जन्म नक्षत्र जोडकर उसमें दो घटायें, ९ का भाग देने भे कोई भी जम्न को ने 
जा शाप बच सी दशा जाननी १ बचे तो सयं, २ से चन्द्रमा,३ मे मंगल १४ से राहू ,५ से 
गुरु,६ से शानि, से बुध,८ से केत्‌ # मे शुक्र की दशा जानें। i 


दशा विनानि-सर्य के १८ दिन, զուտ के ३०. मंगल २१, राहु ५४, 5 
४८, शनि ५७, बुध ५१, केतु २१, शुक्र ५० यह दशा के दिन है । 

हर्ष स्थान बल-सूर्य वर्ष लग्न से «वें. चन्द्रमा ३, मंगल E बुध १, गुरु शोक, चिन्ता, भय 
११बे, शुक्र «बे. शनि १२वें स्थान में हो तो ५ वर्ष बल देते है । हो तो बबं զագ 
Ն Brew बल-सू. ՎԱԿ, चं. २।४, H १।८।१०, . T ३१६, यु. ९।१२।४, ad में तबडोखो का कोष... ८ Դ: 
२।७।१२, बा. १०1११।७ इन स्थानों में ५ बल देते है। पुरुष स्त्री घर में मत्र दृष्टि । 
ब्रह (यं. वु. शा श.) १।२।३।७।८।९ और पुरुषग्रह (सृ भं. ब्‌.) 
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[ होला है। ६० में से घटाए हए अंकों में प्रवेश नझत्र घट्यादि जोड़ने से 
$ भयात के पलों को दशा के वर्ष से गुणाकर भोग ळे परसो से भाग देवें? 
$ मास होगा | फिर ३० से गुणाकर करके भभोग के पलं से 
ne घटी, होगी । किर शोच को ६० से गृणा कर भओग के परतो के 
बर्या में मे घटाने पर भोग्य दशा प्राप्त होती है! 
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भारत के प्रमुख-प्रमुख नगरों में लग्नों का समाच्तिकाल 


लग्नों का समाप्तिकाल (मा. Թ रा. चतलाती है 1 इसी सारणी से नीचे दिए गाए कोष्ठक 
11 - दैनिक लग्नसारणी से अपनी अभीष्ट तारील को चण्डीगड मे ग्न arata 
अनुसार जाडने या घटाने से उस नगर में लग्न का समाप्ति काल मानस हो जाएगा । A - मद्रास में ९ 
गमा ले १५ घ ०1म हे, यह हमने देनिक नग्न सारणी से ज्ञात किया । नीचे कोष्ठक यें मदाल के आये, मिदुनकेकीचे। इर्‌. 
पर १२ घ. १९ मि मद्रास में ९ अप्रैल को मिथुनलंग्ने क समाध्ति काल (भा सटे टा) बल गया। 
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२४ पं. से ज्यादा हों गया है, अतः इगरमें सै «४ थे, घटाने पश = ध, १८७ मि. २६ ई, 
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स्थामीय-पष्यमकाल हुआ । अब सां.का. बनाने À लिए फोप्यक न (2) ? ६६७४ के आगे 
लिखे ६ घ vo fy, १२ से. में कोष्टक न, (२) में Թոռ: अनके ० पं, ३1, 
५७ से. जोडने पर ३ ध, ४४ मि. € गी, हुए इसमें Tem ոՀ (३) से որու के 
रखाश ce गै प्राप्त--८ सै, fag के अनुसार սո ती 5 पे, ४४ 1१, १ से, हा + 
हसमें रथानायमध्यमकाल जोडने पर ७ घे, २ मि. ३७ गी, हुए । ԿՈ "ր से (209 
स्थानीयमध्यगकाल के ८ घं. १६ मि. हारा प्राप्त उ से. जोड़ने पर s घ, २ पि. ४० सै, 
हुए । क्योंकि मटै, टा. में स्टे. अन्तर के मिनट जोड़ने पर स्थातीपपध्यमकोछ २४ ध. से 
ज्यादा हो गया था । अतः उपरोक्त नियमानुसार एसमें ४ मि. और जोड़ने पर ७ पे. % 
भि. ४० सै. हमारा अभीष्ट पाम्पातिककाल बना ! लग्न और दशप को स्पष्ट करने के 
fan इसी सां. का. को प्रयोग में लाइए । 

[श] सा. हा बनाते सगय दूसरी जात यह भी ona में रखें, कि यदि स्ट, टा. मे 
(— ऋण चिह्न वाले Հ. अन्तर के faaertz अधिक हाँ तो स्थानीयमध्यमकाल बनाने 
के लिए स्टे, टा. में २८ घंटे जोड़ कर सटे. अन्तर घटाना चाहिए और ऐसी स्थिति में सा. 
का. कोष्ठक नं. (४) का एयोग नही करना चाहिए । AA- में १५ मार्च १८०० 
को ० घं. १५ मि. (ոո) पर साम्पातिककाल शात करना है । अयपुर के रेक्षांश ७५ 
अं. ५२ क. (Gy ओर स्टै, अं.--२६ मि. ३२ नै. दै । यहां स्ट. टा, के एं मि. से स्टैं, भ॑ 
अं. छटाने पर २१ घं. ४८ मि, २८ सं. 
नं. (९) से प्राप्त १९७० ई के ६ घ. ४० 
४९ सँ. जोड़ने पर 


ज्यादा है, अतः tier. में २४ घं जोड़ कर 
स्थानी यमध्यमकाख अना । सां. का. के कोप 
मि. ५ सँ. में कोष्ठक न. (२) से प्राप्त १५ मार्च क ८ घ. ४७ मि. 
११४. २३ मि, ५४ सँ. हुए । जयपुर के रेखांश ७६ (पूर्व) षा कोष्टक न. (३) जाला 
HENT लगभग ० ह । अब ११ घं. २७ मि. ५४ सै, में स्थानोयमध्यमकाल जोड! तो ३ 
घं. १६ भि. २२ से. हुए । क्योंकि हारा Ժ. टा. हमारे नगर के ऋण स्टे. अं, से कम 
चा, अतः यहाँ साग्पा तिककाल कोष्ठक नं. (४) का योग हग नहीं करेंगे ga 
हमारा अभीष्ट साम्पातिककाल ११ ४. १६ मि. २२ मैं, ही हुआ यढां घटे » से 
Հատ होने से उसमें से २४ घटे घटा! दिए गए । 

३] जैसाकि हम पहिले भी लिः चुके हैं--लीपइयर (२६ फरवरी वाले दास) मे 
फ़रवरी के बाद के महीनों की किसी दारीख का सा. का. बनाना हो तो उस तारीख में 
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सो ४६ Վ ՏՎ "अभीष्ट घडी पल हुए। "दशम लग्न 
सारणी” में इन `'अभीप्ट घटी पलों से कुछ FATT. 


ղոր» 
कला मत 


४६1८२ ` पारणीस्थ्र घ զ, धनु (८) राशि के आगे १६ -१२|२०२२ २०२८ = 
अंश के नीचे faa है अत: ८ रा १६ अ-को अलग लिखा । ~ १९[२०२३ २६ 3 
सारणी में ४६।४२ के दाई ओर (१७ अं. के नीये) लिखे sen! Ar न 
४६।५२ रा ४६।४२ से अन्तर १० पल“सारणीस्य अन्तर” : աբ»: Wie : 
हुआ । ande घड़ी पल ४६४२ और ` अभीष्ट | < lans Nee ४ 


a Gt ४६1४७ का अन्तर ५ पल है । अब 'सहायक | 
mE में १० प. के आगे ५ प के नीचे ३० क. ० वि. | दुनिया के किसी भी नगर में सुक्षम लगत-दशम जानने के लिए gar गण मासण्ड पुस्तक 


मिली. इन्हें अलग लिखे ८ रा, १६ अं. पे जोइने पर ५ | छो प्रतीक्षा करे जो शोध हो प्रकाशित होते बाली हुँ । इस पुस्तक में दुनिया के समो प्रसिद्ध नय रो | लगबग 
रा. १६ अं. ३० क. ० बि. हुई । इममे ` अयनांश मंस्कार | ७ हजार, नगरों) के ախ रेखांश तथा अन्य अनेक जग्नोपयोगी सारणियो के साथ सधी տտ को। 
सारणी - मैं बि. सं. २०२६ के आगे दिया गया. սար | Gena शुद्ध लग्न सारनियाँ बी गई है, जिसको घदद से लग्न आदि सभी भाव बिना गुणा भाव के जुबानी 

संस्कार ‡ रे क- बिछानुसार जोड़ने पर ८ रा. १६ अ. | ही ga जाने जा सकते हूँ । 
३१ छ, ० fe. निरयण दशस գա स्पष्ट हुआ t 


कोको काका कोड तलामा eee 


ո 


Las 


"ՎՅԱ सस्कार साजणी” से अपने Տակ क շր» गर T atone Agee 
; अनुसार जोइद या घटाने पर विन्य seq Հտ आएमा । 


- diized ९०, ք 


1 


आवश्क 


१ To ४४ qe | 
सारणीस्य घडी एल” 
कुल ऊपर की लाइन 

है । इन १६ स० २१ do को wee զոլ लग्न सारणो मे “atea 
ի दिल्ली, पंजाब | ՊՈ ԿՈ" (१ To ४० qo) फे टाई ओर २२ अंश के नोचे १ घञ ४६ पञ का है Te 
॥ तीन लग्न रारणियः दो गई हैं जो दिल्ली, पंजाब 


է 
կ 

ի ST २६, २२, 52 अक्षांचों a տբ 5 ने अभीष्ट नगर के ia ४० Fo È WIT ६ Yo “सा रणीस्द अन्तरा" है! “अभीष्ट पड़ी ee" (heen ees 
142 16006 անար रा Բ eae ՀԻ ee लिखे और “सारणीस्थ घड़ी पल” (१ qo ४८ Te) कः न्तर = पल है । “महाणक सारणी 
| गिक स्यष्ट զմ ile stk Ry ER प्रगले | फी ऊपर बाली लाइन में लिखे गए ४ पल के Վ «րաի week ane ee 
| ह Հո दिए गए ह उगी इन बल" सिख गए पडो उलों का न्तर | पागे ४० क० ० fao लिखा है। इन्हें ११ रा» २१ सऽ में ՀԻՑ पर ११ We २१ प्रर 
| + गई है) के बाई प्रोर 
i "हले झालम Կ देखिए । रक्षके տո इस सारणी में जहां स्पष्ट सूर्य को कला-बिकलाझों 

“भंग «շր: 

| पहली लाइन में जो पल fa 


४० To ७ वि० हुआ। “अयनांश सस्कार सारणी" में o go २०२६ के आगे --չ 

| कला लिखा है। इसे चिल्लानृसार ११ tro Rise ४० कऽ «զար पर ११ । 
f j हों उनके दि गो Հայ > २१ fo ४१ տօ fas fa यण जम्न स्पष्ट हथा 

Harar लिखी हों उनके fasya ऊपर सारणो की | T २१ e ४१ क० ० fao निरयण յա स्पष्ट हुआ । 

हों उन्हें लेकर अलग लिखे हुए घड़ी पलों में जोड दीजिए | 

पछ भी जोड़ दोजिए । इसे हम (rather घड़ी पन” 


दशस लग्न साधन 


; 
| कर उसमें ոշ काल # գ 
| ոու । “अभीष्ट घडी զր 
լ: 


fie त भग को अलग लिख लीजिए। “सारणीस्थ घडो पलों के दाइ मोर | गम साधन विधि---इप्ट काल के Հո զ» में से hard արիա मगर के दिन. 2 
| ա ՊՀ अगा के नीचे दिए गए घड़ी पलों का “सारणीस्थ घड़ी पलों” զ अन्तर | मान का զրո) घढाएं। यदि दिनाई से इच्ट कम होतो we में ६५ घड़ी जोड़कर 
गिजिए । ch ' धारणीस्थ mar” FR । “सारिणीस्व घड़ी पलो” और “अनीष्ट घड़ी | दिनाध घटाएं, जो शेष बचे बहू ततका न होगा! नतका के घ० զ: աշն այք 
| "तो का भी azar गीजिए । अन्तर के ये पल “सहायक सारणी” के बिल्कुल ऊपर बाली | भमर तात्कालिक «Կ सूये gre cus लग्न सारणी से रोक उसी तरह दशम बरन. 
AIT में जड़ा उसके गीते "सारणीस्थ अन्तर” के बराबर पलों क्षे art जो स्पष्ट कीजिए, ՎԱ कि ऊपर लग्न सारणी से सरन स्पष्ट जन ward) इस 
अलग लिने राशि-अंशों में जोड Հ: अब इसमें आगे री गई | साररगी सभो weet के fee सो शोर է| 


। नथ 


ԱՆԵ ie a आगे साम्पालिक काल द्वारा इशम aa साधन को սա पदति दी है, जिससे | 
दे ६० घडी से भषिळ हों तो उनमें से डी घट = բ = | 
FT AAN फरता चाहिए ; Պոր Հ घड़ी पलों” के बराबर (बराबर न भे रो | mare स्थल का सूर्योदय, दिनमाग सका RTE सूर्य स्पष्ट जानने ही आवश्यकता | 
GERT FART 1५2 घड़े Բ» է ब् Ել Հ Հ He 3 प्राचीन पद्धति fi हा निदे y e 
रछ Տո) घड़ी गत ույ सारणी में दे “मारणोस्थ घड़ी पल!” कहा जाएगा। ता दी : ԲԲ ՋԱ Msn > T. 
| ԱԻՀ पढ़ी զո के बाई रोर राख सारणी के पहुले कालम में लिखी राशि और | ds 12801 


न ७, 


RD ET OT TLS Slat 


ee Se Sennen ance ասան Sy tne s+ 


[nem > भू tery अनुभव जन्य yaaa का परिणाम Po; जाकि परीक्षा 

FAET दर खर բոր पर ही हेम णके समक्ष उपस्थित कर रहे 5 । पाठको को इस 
रहस्यों pry लाभ Հնո--ող: विश्वास है । नल सँग्पादक | 
(է) Se aaa mela का संजय होगा 2 अवमे पहिल जन्म պորտը से घन अ 

ռող हे स्थान हा धोर इसके सवा मियां का naa विजार लना «թռ । भाग्येण, पेश ar 


ԵԼ के aq = faz n very 


नया परिश्रमण हो, या (arti, द्वितीयेश घ sair) 


a “Seen ոնա के रवि रहस्य 
| 
| 
ի 
| 
Ս 
) 


(Հ दो इनमें मे हाई बलान होकर ագա पर हो सोलान होता है! गदि ագ 
Է का सब्बन्ध हा ता arain बुडि टोली # । गुखेश के परिभ्रमता के समय (पेर्द्रश्तिकोण 
ՊԵ anr पर) वसीत, ene, տով: की बुद्धि होती है । शुभ տո की aga स्थिति में 
| उससे trie, yaari ofa agfa ier कत होचा है । गह सव գ ագմտ նար यार कहें । 
Լ परम pee) से सम्पति are दोग- एचम सम्पत्ति स्थान २, ५, ६ aia ह 
j MO हाले हैं । उपरोक्त रुथानों के ध्वांसी गोचर म 
। एन ध २ किसी भी सम्पक्तिदायर स्थानों 
Ft जि շալ (ure լ परिवर्तन) एर अववा 
$ पुति afan eq 
i! | २० ագ गुन आए सो सम्पति की बुद्धि तथा աա क. अच्छे 


(२) teat का ա ող (ՅՅ) «զ 
Sa (հողա = aaa) । դող स्थान स्त्री at पत्ति का 
մ» ոա 2 z? दस रा स्थान शा ՎԱՎ. प्रभावत करता 
कि यदि दूसरे स्थान पर पाप पडों की 
fire 


ma किके। ey स्थान 
ք 


म्त्र ՐԹ 
34 विमय 


फ च यति को yera त्याग ,तलाक लेले) 


[प्रह को fe 
ह की स्थिति 
# स्थिति हो, ते 


H («1 AY भाव स द 
t (9) g% शे दुसर m 
TER के zuta थे उपगोन 


1 tae 
yi बार तलाक ले लेती है । या 
रीच «Այգ 

ait Bray | 


पर्‌ muyuz 


| 
| 
| 
| 
| 
| में ही तो सम्पत्ति लाभ होला Ֆլ । 
| 
| 
ի 
i 
| 
| 
| 
| 
| 
յ 
յ 


էյ मिह, घः 
ո 


| हे, परन्तु अन्त | व्यय अधिश ոն: घातके नीच 


| सफलता देता है । पंचसेश-निर्ज ली हा तो 


| बलवान हों अधवा इसके սխ बली होकर घुभ स्थानों म हो तो लाटरी का पूर्ण 


| विषिपृर्वक तथा शिवार्चन 


iira) संख्या आए, वह उतने दिने गएगा ; अब 
लग्मेश, किया ora जब यङो हो या ատ 
प्रश्नलग्न oad, छठे, ոո या aag भाव मे 
यकित citer वापिस लौटेगा । प्रश्न जघ्न मे इसर. 
भी गया व्यक्ति citer ही անտ गाता 21 
गदि उपरोक्त कोई भी वापिस आने का योग से हो तो गथ 
(४) ազո काल ma जद शनि ककः 
KET म भ्रमण करे तथा जन्म राशि म १, २, ८, 5, १० इन | 
216, रोग कष्ट, war याचा बिया avai से चोट भव दादि 
में कूर ब्रह (मू मं. श. के) से शनि का सम्बन्ध lees 
माती हे प्रभाव मे आता है नब विद्येव हैरानी, रोयकप्ट, 


5, ८ स्थानों पर feaa दनि मे मु... में, «յտ. बळे हा नो उस व्यक्ति के ज 
साती है नव भारी अशुभ फल, हैरानी, मालिक की अव्रमन्तता किवा պող 
Ün- शनि जन्म मे म्व धः որտ वा առո का 


फलप्रद देगा है । यदि घर में मानो दस ब्यक्ति हौ उनमे एक व्यक्ति 
ही हो Girt uga कप्टकारक महा हाती uzre at घर मं द 


| व्यक्तियों की ग्रह स्थिति खराब हो सो घर पर भएरो कस्ट, पनु हानि 7 a 


mz का प्रभाव होता है--यहू अनुमत है । 

(४) sot ये परीशा-परिणर्थ जञान--इस aca झ Խաղող 
Խոզ है । प्रसव որի से ՎԿ एव एकादश भाय պլ हो और इल 4 
weit हो तो परीक्षाफल pa (सफल) होदा है । बडि जाल्लखित रोतो आव Էլ: 
विपरीत सय । प्रइन gees में १, २, 2, ५, ७ किया १? आव में वली 
अच्छी Վոր में सफलता मिले ս मियुद, कन्या, मुळा एवं कुम्भ 
म्पाटमड था कम अको में सफलता 
(६) प्रशन कंहली से छाटरों Մար - प्रश्न कु डली म दूसरा, aay 


उपरोक्त तीनों माखो में मे कुळ भाव ठोक हो ता लाटरी से कुछ (योड़ा। लान होमा । | 
गायो में से सभी भाव निर्बल, eya हप्टयुत हो तो हानि होगी, लाभ के बदले परेशानी ठी. 
op: ऐसे ही mat किया राष्ट्र के सोडे के ra में सो विजार करके हानि-लाइ कहें। 

दन्य gerh Վ लाटरी छे सान पोग- -जन्म कुण्डली में ५, २. ११ «ա दया | | 
उनके Կիրիան को स्थिति अच्छी होते पर उँ) Հաղ आदि से अनायास աս | 
गंगा है। पंचममाव տոս का संचित भाव रै एकादश स याभ նով से सम्पति ।| 
का ազգ योग देखा जाता है, va: इन TAT आवो में ga ԿՈ का सम्बन्ध तथा इस 
भावों की स्थिति भी अच्छी होनी चाहिए «ԱՀԱ», थुम ग्रहों त «Թ ՄՀԱ 
म लाभ होता है । लाटरी में सफलता विशेष भाग्वशाली योग होते पर ही होती हैँ Se 
उ պոզ को स्थिति पर भी विचार करे । लाभ का समय, aaant से देखें । 

wage पक्ष के लिए हानिकारक վա- जा माता को अन्म कृष्डलो में सिह राय at 
तथा fax राशि मे चन्द्र-मंगल युति भी लग्न में दो ठो अपनी स्त्री को छोड़कर अन्य see 
a के लिए महाभय, हानि, नाच तक छी ոպ है i area արբ सो at पाठ 


ee el BLP 


are ries टि 
am | ॐ | E Եշ 3 
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कालों में प्रतिवर्ष बोड़ी-धोड़ी स्थूलता आती जाती है । इस स्थूलता को दूर करने a १९५५ pied Ա oe +2] 
यहाँ दाई ओर एक कोष्ठक (वाधिक संस्कार कोष्ठक) दिया गया है । अपने mihe ईस्वी १९१९ ԲՅԱՆ ES F i | 
सन्‌ के अनुसार इस कोष्ठक से लिया गया संस्कार दैनिक सारणी के लग्नसमाप्तिकाल t १९६० 7३ *३ 

में देने पर लग्न की समाप्ति का काल पर्याप्त सृक्ष्मता से ज्ञात हो जाएगा । इस संस्का * १६६० “१-१ 5१ t -१ -१ 
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संस्कार कोष्ठक' में लीप इयर दो बार दिया गया है, एक के पहले 4 ऐसा और दूसरे 
पहले * ऐसा चिल्ल लगाया गया है । tem चिल्ल के आगे लिखा संस्कार १ जनवरी 
२८ फरवरी तक के लिए तथा * इस चिह्न के आगे लिखा संस्कार २९ फरवरी से ३१ 
दिसम्बर तक के लिए है । २९ फरवरी के लिए Հրո लग्न सारणी में २८ फरवरी 


(१) १३ अप्रैल सन्‌ १९७५ को चण्डीगढ़ में मिथुन लग्न का : 
(दुसरे शब्दों में वृष लग्न का समाप्ति काल) बतलाइए ?--.दैनिक लग्न सारणी में १३ 
अप्रेल को वृष का समाप्ति काल & Վ. दु मि. लिखा है լ “arfas संस्कार कोष्ठक में 
सन्‌ १६७५ के आगे gq के नीचे +-२ मिनट लिखा है। अतः e घ. ३० मि. में 2 मि 
जोड़ने पर € पं ३२ मि. वृष लग्न का सूक्ष्म समाप्ति काल ज्ञात हो गया । 
(२) सन्‌ १६७२ की १ जनवरी को चण्डीगढ़ में मकर लग्न कब समाप्त हुआ ?-. 


(यह “वाषिक संस्कार कोष्ठकः nee ee के लग्न प्रकरण मे दिए 
गए एक बड़े कोष्ठक का एक भाग है जिसमे सन्‌ १६०० से सन्‌ २२०० तक का | 
वाषिक संस्कार दिया गया है । दुनिया के किसी भी नगर में लरनों का सुक्ष्म समाप्ति काल | 


छः १७ मितट में जोड़ने पर १० घं. ० मिनट मकर का सुक्ष्म समाप्ति काल हुआ | SET जानने के लिए “यणकमात्त ण्ड” में एक अद्भुत सारणी दी गई है) । 


(३) २६ फरवरी सन्‌ १६७२ को चण्डीगढ़ में शुम्भ लग्न कब समाप्त हुआ ?-- 
देनिक लग्न सारणी घें २९ फरवरी मही है, इसके लिए २८ फरबरी को प्रयोग में लाएंगे । 
Ao फरव s कै आगे कुम्भ का समाप्ति काल ७ घं. ३४ मिनट frar լ “वार्षिक संस्कार 
कोष्ठका में " इस चिल्ल बाले सनु (६७२ के आगे कुम्भ के नीचे --१ मिनट लिखा है । 


सहायता से भारत के प्रसिद्ध ६५ नगरों में किसी भो दिन किसी i 
५ भी लग्न का समाप्ति काल पर्याप्त सक्ष्मता से जावा जा सकता है। 
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ध्यान रहे---सूर्योदय के | जैसे इस पंचांग Հնխ आदि के घण्टा-मिनट लिखे गये हैं । अर्थात्‌ दिन के १२ 


; बजे को २४ वजे, २ वजे 


> 


हुए सूर्योदय से ७ को-ई१बजेलिखा जता ह ४ Se Lr aS Ցան: ք हि 
बाद ६, samt ही लिखा गर्यो है। नीचे दिये गये उदाहरणों को पढ़ने से यह | बाद राजि १२ बजे तक के घण्टो को १३, १४ आदि एवं रात्रि के १२ बजे के वाद ai 
संघ बिल्कुल स्पप्ट हो जाएगा f i (पंचांग में दिये गये चण्डीगइ के सूर्योदय) तक FAT को २५, २६ आदि लिखे | 

ի थीं के आगे ware Գ. ११ मि: इसी पृष्ठ के զին कालम का दूसरा wages) इस अभीष्ट भा. स्टे, टा, को बारे «թ. 


| (१) १३ अप्रैल १६८६ रविवार को जअ शुक्ल चतु 
| है कि भद्रा इस दिन प्रात. ७ बजकर १ լ 3 մ Ե Լ ԵՅԻ ԳԱՐ»: 
|  घ २६ मि. लिले है जिसका | भयात की दिन संख्या को २४ से गुणा करके उनमें AKT को जोड देने पर were 
| वन जायेगा । अथवा यूं कहिये --यदि առա (भा. हटे. ՀԱՄ 

(३) १० जून १६८६ मंगलवार को पुनर्वसु न वार आगे का हो तो TS काल (भा. सटे; 81) मे र पा जोड़ कर, 
छ । աղու որա है के के वाद ११ जून की | तो ४८ घण्टे जोड़कर उससे से गत नक्षत्र के घं. मि. घटाने से भयात रे घे. मि पराप्ते 


कि १० जून की समाप्ति (रात्रि के १२ वजे) के 
रात फे ४ वजकर 43 मि. पर gray नक्षत्र समाप्त 


उ. लिखा है । इसका अर्थ 
SIS 25 maa १६८६ शु 
अर्थ है कि इस तारीख को यह नक्षत्र शाम 


| 
| 
नर ११ मिनट वाद शुरू होगी ।। लिखकर उसमे से गत नक्षत्र के वार, घण्टा, मिनट घटाने पर AT दिनादि भयात हें 
) 
| 
| 


F Aa होगा । व्यान रहे--यथप्रि यहा पुनः | नक्षत्र-राइयदि बोधक कोष्ठक 
नक्षत्र की समासि के समय ११ जून ही होगा T र वार Աա क पाप 
| ही होगा । परन्तु भारतीय ज्योतिष के अमुर त. पर. आई पु | पुष्प | | w. [पु 
कि भारतीय पद्धति के अनुसार वार अ Հ 
| कारण टै इसे मंगलवार के आगे ही लिखा गया है।, दे 

सकते 2--8 यहाँ पंचांग में तिथि आदि के घण्टे जहां २४ से alae हों, वह 

| ईम समझ । स्पष्टीकरण के लिये | 
| 

| 


ग्रिजी पद्धति के 
उल समय वार मंगः 


7 
1414 


दूसरे शब्दों मे 


२४ घटाकर शेष घण्टा-मिनटौं को अफिम ՀՈՒՄ का टाई 
इसी तरह का एक और उदाहरण लीजिये-- 
८ ०७ जन शुक्रवार को मीन में «ոո प्रवेश-काले «ՀՎ २१ मि. लिखा है ! 


इसका अर्थ है fir २८ जून को सूर्योदय से पूर्व ५ दजकर २१ fiat पर ՀԶ मीन राशि 
| || म प्रविम्ट होगा । भारतीय पद्धति के nd एर इस समय शुक्रबार ही होगा । 
զ Aef लिधि या नक्षत्र के आगे टाईम (a, मि.) नहीं लिखा है, अर्थात्‌ 
a ՆՋ इस तरह का लिन्छ लेगा है, उस तिथि ոս" कौ वृद्धि समझती चाहिए । 
` अर्थातु-+वह तिथि था नक्षत्र पूरे दिन (सूर्योदय से दूसरे दिन मूर्योदय तक Ար. 


rae OS TO दुद 


te छु ` CC:0 In Public Domain. 
փ | TON ca AT 


तारील Տ «արո: डियप-कालिक (१६ ले २९ मार्च सक, शम्‌ १९८७ Է), «ա: 


զմ լա fog, वेश काल | जा. हें, डा. जहर -गुर १८ भाई को सारय अकाय हो 
չէիլչ թ Շր qaga पूर्व में दीने । इस զող शनि खमव्यासस्त 
iff. oa at | फ.|वि. रक्त वर्ण मंगल यिय कपाल մ दीखेगा । 


पिना 
घ. घ. 


तार Իվ Աթոո साहन 
। | | २/१३/३२] भ, ५८७७ उ., զ» छनि. में ४२।५७, | 


६२०११ ՀԱ: म. २७५ ar, सूरं उ-भा. में ६४२, gaam. ३ में ३१४, ^ | 


म. ७1५5 उ., अतल ga के १७१५, 


७ भ. ५।२८ या.. զո զա मे ५५।३५. जल्दा frat 
FAHRER A मामाको) are Sarre २०४३ पूर्ण s 


m qa अस्त ०१५, श्री गणेश ff ब्रत, B सेला शीलला माला (फुराली, पंजाब)  पा., सहाविशुय दिल, wed, १६०८ ga, 
ը (प्रातः «Վ. ՀՀ Թա इस पर्ब में गंगा झाडि վատա fata माहारम्य है । 


छाडिदिन BNO PD RSIS 
ցող ८ «1, इष्ड ५७1३७ 
Ան marek ոն e << लोक भविध्य--गर अतिजारी 
सू. |च. |म. बु. [गु. (De | $ Բ / rae | लोक सविष्य--गुद अतिचारी 
lg १११० छ | 4 \ | ուս में आकर शति के साथ समसप्तक बत क्या है 
| elo : 4 17 A 
5 : Na. चं. गु. मीत राशिस्थ हैं-- "दिन ոգ पुरः पदैकत्र | 
~ իրոնու । उत्तरस्यां विः Ք 


| | आकाश लझ्षख---२३ और २५ मार्च के लगभग, हवा का जार रहे, कहीं बादलचाल व बंदाबांदी हो । 
aga बिचार --यदि चैत्र कृष्ण सप्तमी को आकाश मेघाच्छन्न रहे तो गुड, खाड गेहूं मसूरी व स्वर्ण में तेजी आती है । 
Հոտի एंकर जरण बार-बार सिर लाथ մ ճառ शिर: AATA 


आ 


ऽं TT TTT Վ. २०४३, HTH १६०८+ 
heed 


फाल्गुन शुक्ल पक्ष २३ Te तारीख 
pane ae nee `~ ատո պոզ 
7 ६7] ea | 3 արք: 
| | | ա || zj Լա , इः = m मार्च को वुध उषःकाल में पूर्व में Set 
լ ա । - ոթ z 


एच ae, सम्‌ ८७ Go), ՀՀԿ ՊՆ VET वहु 
: TE 


शुक्र पूर्व में, शनि armaa होगा । साथ शुरू || 


प. लितिज की ओर तठ: म परितम क क्षितिज की बोर तत, मेँ. पश्चिम कपाल में होगा । ह 


इन्द्र दर्शत मु: ४४, मार्च शाः, जन्य आ TR परमहंत, 
१७ रुजब मु. प्रा. मंगल भर. में ४६1९५ 

լ भ. ११४० उ. ४४1२३ या., पञ्चक E- १३३४. 

Scheele vies ԱԱ = पू.भा. में ४४४५२ गुरु SAT २ में ७1३८, 


अ. ५४० उ., ga ge में उदित, झुक श्रवण में २४२३, ७ 
ARAE होसाष्डक जा. c [fea Oye] 


जै अ. ४५1१ उ., वक्री बुध घति. में ६!१२, द 
अ. १७४४ TT, आमश्को एकादशी छत, 


վ बुघ शत. में ३७।१८, FS Awe भरा: ՀՆ 


: आ. २४० उ. LU दा., से. qd मौन में ४५४४५ जु. ३०, A 
क. Վ 8 


GUIS Cs աաա նգնա TT RR աար Re शु. १६ TY, HE ६७३१३ 
3 ք [ Թթ. i y छोक मबिष्य--इस सास में पांच शनिवार हैं, ՎԱՀԵ , վ ա ՅՐ է ՅԻ 
= : էջ: Տարի կանոն है, यान दुर्घटना, भुकम्प, तूफान आदि प्राकृतिक | ֆ Ի 
Pe प्रकोप से कहीं जनधन हानि होगी । बर्मा, लंका, अमेरिका, | ԹԱՏ 
|| पाक, बंगलादेश ոն में प्रधान नेताओं फे लिए ՅԿ 
अनुकूल नहीं, किसी देश में विशिष्ट व्यक्ति के निघत से शोक 
हो या नेता को अपदस्थ होता पढे । दुर्घटना शति-मंगलवार | 
को सम्भावित है । Ս 


p का रख--पक्षारम्भ में सोना, चाँदी, «Ն AE, चना, उड़द, 
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रः 


५ | सूर्य सा. घनु में ३३२२, शक art. प्रा., զո «ԿԱ ४१२०, 
अ. २।२० उ. ३४४७ ar. (Peg. «ոյ 
बुष նոր. में ४४।४२, महाकाल मं रबाच्डी (արդարի) ६ 
c լագ बचा) 
A भ. ४०३७ Հ, मंदल शत, में ३५४५, զ» जणी ११३५, | 
REJ भ. 15185 «Լ, (mg. हन] 
गुड զ. भा. १ में ३६:७२, उत्पन्ना एकादशी छत, 
भ. ५४५1७ उ., «ԱՅ प्रदोष ՅՅ, (ea «1 


Ա 
MU | ४ 
w. १६४१ 


“३६१३ 


RARER 
_ 4 होकर gore (र) मे लत FN ES ՐՐ gia पुष्कर (ա) स्वान का 
Hi Փող ८ ՎԱԿ, इष्ड ५६१२ 


२५२८ | | 


सोक भाष्य --म॑गल कुम्भ राशि में आकर बृहस्पति 
है। जनता में शासकों के 


բ En z- गुड |थः |` ` के साथ राशि-सम्बन्ध कर रहा 
2110 ze प्रति विश्वास एवं सन्तोष की भावला Ց होगी, देश «վ 

||| ९२४ ६/२० ՀԱ Gl Be प्रतिष्ठा बढ़ेगी, व्यापारिक क्षेत्र मेँ भारत को महत्वपूर्ण 
३१।४६|१३।३०|४३|४२|< स्थान मिलेगा । समस्याएं कम होंगी , इस पक्ष में पारे प्रह 


४४|५२।१३ 
लिए गरिमामय रहेगा | 


प्रत: यह समय भारत फे 


मार्गी हैं । 


Շր में सम्मान बढ़ेगा । 


a 
լան ինը 
| 

। 


कक 


गुड़, खाँड एवं 


11121 


रहे, ward में सरसों, एर ण्ड, 


मन्दा प्रधान 


उच्च शिखरों पर हिमपात होवा, शीत कोर 


3, १८, १९, २२, २३, २६ को पर्बतों के 


a emaema 9 । उक्त तारीखो में अनेकत्र 
रहे तो जनाजों में शीघ्र तेजी आती है । 


स्कुल रदार यदि मार्गशीष क्रष्ण चतुर्दशी एवं अमावस को सूर्य बादलों से ढका 


e न Անկ = arma 
OS A TI 2 


Naiafga jaf [ee j 
age rh Delhi CUE & १६ fed. तक, aq १२८६ ई), बः चः व. गोः हना पक हक, 
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os दर्शत--१ १ नवम्बर से शुक प्रातः पुर्व में दोखने सममः 1 
վ उ. |सू. अ. ७ नवं. से बुध सायं पश्चिम में दीखना बन्द हो जाएगा a 
एज | le गुः मं. खमध्यासन्न एवं शनि पश्चिम की ओर झुका होगा । उक is SDE | 

: ३८) दः Gs छाल मे ऊारर տանգո ee ge 


Եւ 


է of of of द्वितीया तिथि ա 


| | ३८/११] चन्द्रर्शन मु. १५, मास्त के दक्षिणी छोर के कुछ प्रदेशों में A | 
i բ vo ३६ २ भ. १४२७ उ. ४०1३१ Վ, Վ विज्ञा. में २०४२, मंगल इनि. है | p 
। ३३| 
3 २६ 
- = 
| 25 
է १५ 
բ । | 


पजा 
aim | o 


पञ्चक स. ५९।४०, छुलसी विवाह, प्रदोष घत, प्रयोधोस्थव, 
ՊՏ WET. समाप्त ०१३७, TPS चतुर्दशो, दालदिदस्‌, जन्म डिन 0 


| २ բ լ | լ . ११४० F., ५४।५४ या., 


15515515 ? 
(' ० im | 40 | ९० | ९ | AX) 


Aa नचम्बर को ՀՀՇ संभावित ही 1 8 में रशार सद उस घब्बल पु. प्र. 7 कातुमस्य ब्रत नियमादि समाप्त 0 के जस्र सलहर ԷԿԱ 
A ३ नवम्बर को ही चन्द्रदर्शन संभावित है 


B में २५१२ रबि उल wae զը, 0 agaia ma नियमादि समाप्त, 0 खो जवाहर लाल age, Էէ GWM Anite, 
wien Gas समाप्त, कातिक स्नान समाप्त, सत्यचत, थी զգ नानक खयन्ती, मेला पुष्कर (राज.), रामतीचं (पंजाब), कपाल मोचन (हर.), Ջան 
Et रर da eia त्यची धुट न 
कातिक शुक्ल ८ रवि, इष्ट ५६४७, छं, qata 


a 


~ 


स्‌ ५६३३ 
लोक भविष्य-- इस पक्ष में बुधास्त के साथ ही गुरु मार्भी || o Հ 


हो रहा है । तुला-राशिस्थ बुघ-शुक्र दोनों पक्ष मध्य मे बक हैं, 
गोरी, ठगी, अपहरणादि की घटनायें अधिक होंगी, शासको 

लिये समय उलभनपूर्णे है। बकी बुध का तुला राशि मैं 
संचार विश्व में क्लेश युद्ध आदि का संकेत देता है--'“यदा 
३ |च हुला राशिस्थो निशाकर सुतस्तदा । կաս պակ तत्र 
पेदिनी कलहान्बिता ॥” ईराक, ईरान, ail, यूनान एवं BS 
Հժ: 9 अफ्रीकी देशों, पाक, बंगलादेश में «րիմ व्याप्त होगी । 


प्रहचाल se बाजार का रख-- शुरू में गुड़, खांड, կե जो, चावल, रई, सरसों, तिल, एरण्ड, तांबा, पीतल, जस्ता, 


लोहा तेज रहेंगे । ६ नवं. के लगभग रुई में अचानक मन्दे का झटका आएगा । € नव. के लगभग बाजार का शख देखकर 
काम करें । - 


Na 


नोट--पक्षान्त में कई और चाँदी में जबरदस्त घटा-बढ़ो चलेगी, बिचार पूर्वक काम करें । 


आकाश लक्षण--नवं. ३, ५, ७, ८, १६, १७ को पंजाब, हरयाणा, दिल्ली, राजस्थान आदि में वर्षा के योग हैं । शोत का प्रभाव बढ़ेगा, हि. प्र. में उन्नत शिखिरो पर 
विवार कातिक զող प्रतिपदा के दिन զր सूर्य के चारों ओर परिषेष दिखाई दे तो तिल तेल तेज होगे, արջ करने पर आगे | 3 
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(१८ अः से २ मन, तक/ स्‌ १६६६.) 48. दमा SE 


sag. से २ नवे, तक, चन्‌ ८६ է) «աո, TARA 


ग्रह दर्शव-- २६ տոլ को शुक्र सायं पश्चिम मैं दीखता बन्द हो 
जाएगा । साप गुरु qisma में, गं. खमध्यासस्त- तथा बुघ एवं 
16 पश्चिम में दीखेंगे । 


1 शाक १६०८, कातिक տոմ पक्ष १४ 


बगर पस 57 न 1. ` ~ गुरु शत. ४ में ५४३८, 
शनि अनु. ४ में ०1५५ 
W. २४३६ उ. ५६।५६ या., राहु रेव. ३, केतु चित्रा १ में २४४५, 


करक चतुर्वी (करवा चौथ) (चन्द्रोदय राखि ७ बजकरे te मि.) # 


x र्ये सा. «նուտ ४०1३८, हेमन्त ոգ ar, शक कातिक प्रा., छै | 

Wael ९ ՅԼ १४1४८ उ. ४७1५३ पा. मूर्यं स्वाती में ०५५, चेल्हम, վ 
| 

$ 


४१७ z ८।२३| अहोई जप्टमी (पंजाब) 
Ses 22) शुक्र वाक्य at. ७१४४५, 


IY ՀԸ ५६।५२ अ. बध अनु. में १३1४५. | | 
३० भ. 35१४३ या., २९ Յոլ. ` 


OF पदिचम Վ झस्ह ०४४८, रभा carn 
गोवल्स grate प्रदोध व्रत, थय को दीषदान, 


B ae giae ՈՀ», Ը 


| श्रोगणेश चतुर्ची व्रत, : नपम हे गगन न क दम म on २७६५ Sei, արդա, «ողա, արան शि a 
ի | uaa anag और स्नान कर) SAAJA «զոր (उ . भारत i), के जन जहीर 


ը (देखें पृ. ५८ 


कातिक कृ, զ रवि, ger ५७1१५ 
ԱՅՆ ममल क ԴԱՑ Հի Ցակ Նի 


छं, անզ ԱԿ p. ३० ef, Օա ५७३०७ 


लोक मविष्य--एस मास में ५ शनिबार हैं, पक्ष मध्य SSA 
|| तक शु. बु, सू. तुला में ही रहते £~ “एक राशौ पदा gra 

सौम्य զո दिनाषिधाः । etary aged Rear: स्थल्प- 
जलप्रदा: ॥'' ष 
|| में रोष व्याप्त 


i ՀԱՐՈ एवं अन्य संस्थानों में պի 
रहे । श्रवण नक्षत्र का मंगल भी उपभोर 
1 सूचक है । उच्च का मंगल भारत की 


में भारी मन्दी, कपास एवं क का 
। आशा है, बाजार का रुख देखकर काम करे g ad. 
ee rT es में तेजी आएगी լ 

աա रहे, इस पक्ष में आकाश प्रायः साफ रहेगा ! बम्बई, որր काठमाण्ड, 


+, द्वादशा 


को यदि मेष गरजे अथवा बिजली चमके तो आगे अंनाजों में तेजी आती है । 
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= miaa गुरु पूवं कपाल में, Կատա एवं 
बु. शु. श. पश्चिम में दीखेंगे ! 


լ ae nau 
घं. Մխ. मि. बख्त a तस्र बाणा 
= | : այ: बुघ स्वाती में १२१२, शारद नवरात्र प्रारम्म, घटस्यापन Al 
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|| 
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lo lin FA 
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4 
5४ 
oh 
+, 
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re 
5 
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० 
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“| AD 
1616 | «७ 


महानवमी, श्रोसरस्व॒तो पुजन, 

१७ सरस्वती विसर्जन, विजया दशमी (दशहरा), अपराजिता पुजन, ए 
भ. १८१६ उ. ४७।३१ या., पञ्चक प्रा. goio, सरत मिलाप, 0 
बुघ विशा. में ४३२, 

मंगल श्रवण में ՀՀՀ, YW TH २०१५२, प्रदोष ब्रत, 


ajaj 


wi 11.0 1..०0 | ० 


CIE] 


| 


- 
lx 


$$$ i 
A (६ घं. ४६ थि. से १० घं. २२ मि. तक) (देखें पृ. १७ ), मातामह (ազ, 


B महाष्टमी, ८ सीमोल्लंघन, धीमाष्याचार् սոմ, 7 पापांकुशा एकादशी इत, 
थि बै ՆԱՅՆ बाद, RE Կապան աան (लक्मीन्) पूजा, शरत्यूरणमा, महचि «ի वाल्मीकि अक, զան, कोजानर बत, कारक सात पार 0 बाद, खग्रास चन्द्रग्रहण, कोजागरी (लक्ष्मीन्द्र) पूजा, 


ՀԱԿ "ո वाल्मीकि जयन्ती, सत्यव्रत, कोजागर ब्रत, कातिक स्नान प्रारम्म, 


सोक मविध्य--इस पक्ष में बुध स्वाती और विज्ञाखा wa 
दो नक्षत्रों में पदार्पण करेगा--“स्वातो զզ मस्द զի» 
विज्ञालायां छुमिक्षता। व्याधिर्भयंख gina մնան 
ज्ञायते ॥” सुभिक्ष रहे, लेकिन जनता में रोग विशेष से 
परेक्षानी रहे, किसी प्रान्त հոկ मे दुभिक्ष की स्थिति भी 
बन सकती है । इस मास में पांच शनिवार थान दुर्घेटता में 
हानि का संकेत देते है । 


भाश्थि. शु. १४ शुक्त, इष्ट 


ae शोर बाजार का ԿՎ--է अक्तूबर तक सामान्यत: मन्दा-तेजी का वातावरण रहेगा, लेकिन ry 
के लगभग रुई में झटके के साथ मन्दे का वातावरण बनेगा । १४ अक्तूबर से վք गुड़, जौ, चना, तिले-तैल, घी, सोना, 
तांबा, लालमिचें, सुपारी में तेजी आएगी । १४ अक्तूबर को बाजार का रख देखकर काम करें । 


| चाकाश लक्षण--इस पक्ष में प्रायः आकाश निर्मल रहेगा । लेकिन सिक्किम, शिलाम, आसाम, हैदराबाद आदि भें 
बादल चाल एवं बूंदाबांदी के योग हैं । 


age चिचार-यदि आएिवन शुक्ल पूर्णिमा के दिन बादल हों तो धान्य का स्टाक करते से आगे चैत्र में अच्छा लाभ भिलेगा । 
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SO PR RD के, 


վ सितं. से ३ աղ. तक, सू ८६ 6), ռս उ.व.गो., शरव ऋ., 


प्रह-व्षन २२ शि. से सायंकाल बुध को पश्चिम में देखा जा 
सकेगा । सायं गुरु पूर्व में, गं. खमघ्यासन्न, शनि ter अक्र पश्चिम 
में होगे । 


ph re «րոտ 


. मु. | प्रबेश काल | 


ՍԵՎ ६२० 
ales) 


सूर्य हस्त में २५३, werk ara, , i 
अ. १६६३० उ. ४८१३३ या., TR «ա, բ 
զո सर शें ४०२०, इन्दिरा एकादशी दत, एकादशी Կա, 
मचा सन्दाशिर्यो का श्राद्ध, दाशी लण्ड, 

अ. ५१११२ J., अकलूथर प्रा., զո «րաի, «Ջահ org, 8 
भ. «օա या., անս आजि से ak हुओ का «պ. C 


eis 
711-5-111111-1[11[1[11117 աաա. पर्ख (१२ चं. ५६ मि. बाद), անայ: զորոց. $ 


8 प्रवोष wa, € am दिन खी թա गाँधी, 


शं. सूर्योदय 


A सप्तमी org, श्रीमहालदमी ब्रत समाप्त, 


जाशियत HOT ८ शुक्र, ա ५८1५५, 
ST SA] 


०|२५।२२।२० 


लोक afar -- पक्षारम्भ में मंगल उषा. में जाता ծ 
rar इसी पक्ष में मंगल मकर में आकर शनि से इष्ट है,-- 
४ || “सकरे անակ भौमे, तिल-लेल महधता । सुमिक्षं सर्ज- 
arrari लोकायां ga पीडनम्‌ 1” सुभिक्ष की स्थिति होने 
पर भी घी, तिल, तेल मंहगे रहें, मंहगाई बढ़ने से मध्यम- 
दुःख्ली रहें। तुला राशि का बुध, शुक्र के साथ 
कहीं भारी वर्षा होगी, समुद्री तटवर्ती प्रान्तो 
द्र एवं अशान्ति का वातावरण बने । 


rit, २४ सित «է 
ch उत्तम लाभ ले सकते हैं 


२६, २७, 20 को हि. प्र., उ. प्र., दिल्ली एवं दक्षिणी भारत में खण्ड 
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(५ छे १८ सितं. तक, सनु १६८६ fe), इ. भ्., उ. गो., झरव वह 


E7 


१६०८, AMI TIA पक्ष ११ 


og दर्शन--बुध अस्त है । सायं गु. दवं में. मंगल खम 


| 
| E शुक्र पश्चिम की ओर नत एवं शनि पाइचम कपाल में होगा ՅՐ 
|| : | 


so ՅԵՆ 7 a 
भुहरंम (हिजरो सन्‌ १४०७)प्रा., (देखे gre), घोवराह 
. २६१ म. ३७६ उ., शुक्र स्वातो में ४७1२, थी हरितालिका ख.. यौ 


ՀԱՏՅՎ» ५११० ar., संवत्सरो (जेन), ऋषि पंचमो, 


५८ थी war नवमी (उदासीन सम्प्रदाय महोत्सव), 
२३ सूर्य उ. फा. में २४२०, 


१०१० भ. १४।३८ उ., ४३४२२ याः, बुघ हस्त में १११३५ व. mE 
४० आद्ध शुरू, प्रतिपदा का erg, 


A साम उपाकर्म, सेस बाबा gigaa (ՀԱՎ), (पंजाब), 


8 तृतीया ब्रत, कलंक ԿԱՎ (चन्द्रदर्शन विषिद्ध) (wares Կի = घं. २८ հո), teaferre «զ, 
ը - इस न t գու (որոյ Գալ ) go. १ में २१४४२ ee eget steer, ՕՕ. Ծ0 अबण हादी, 


ՅՈ. १ में २१।४२, ग्रनन्त արոր, प्रोष्ठपदी NTE, RENA, 


लोक मदिध्य--इस मास में ५ शुक्रवार हँ । अतः इस 
पक्ष का फल सामान्यतः ठीक ही रहेगा । प्रजा में अमन चैन 
| 2 ԷՏ ॥ रहें । सुभिक्ष रहे । ६ सितं. को सुर्य-बुध की अंशात्मक युति 
२४४२ pS 3 नेष्टफलेप्रद नहीं, क्योंकि सूयं-बुघ को वृहस्पति देखता है । 
Y ; स्वाती नक्षत्र का गुरु भी शुभहै--“स्वात्या चेष घडा सौरिः 
գնու स्पादरातले । भवत्यश् न «ՎԱ भृत्युः նորով 
ख ॥-- किसी लोक प्रिय व्यक्ति के निधन का दुःखद 
समाचार सिल्ञेगा । É कति Nv 
रुख-- यदि अनाज सस्ता हो तो अनाज का स्टाक ԿՆ आगे उत्तम लाभ म सा । इस पक्ष | 
अ. 5. |उ, |उ, ja | म प्राय: बाजारों में मन्दा प्रधान रहेगा, ११ सितं, से पक्षान्त तक मेहे, जो, चना, गुड, खाण्ड, शक्कर, हल्दी, घो, तेल, | 
` |”|” [० || |”| अलसी, सरसों, लालमिर्चे में तेजी का प्रभाव रहेगा । १६ सितं. के लगभग रई में ash से तेजी आएगी, लाभ लें! - 
aE] Լեվ» թ E _ MOM लक्षण---इस पक्ष में उड़ीसा, बंगाल, गुजरात, हि. ए. में बादल चाल किबा बूंदाबांदी हो, उ. भारत के अनेक 
eee be |e | 8 lav տող में भौसम साफ रहेगा । ig 


शकुन विचार —ate भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा कै दिन आकाश निमंल रहे तो, गेहूं, जो, चना, चावल के स्टाक में զոլ रहे । यदि इस दिन बादल बाल ` 


४५४४ 
| व. मा.|मा. व. |ք. 


वि 
per. 
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cea eae | राशि 


Spot. for. ից. | प्रबेश काल | मरा. स्टे, डा. 


प्रह-वर्शन--२३ अग. से गरु पुर्व में 
प्रात: गुर पश्चिम क्षितिज की ओर जाता दसिगा 


լ भ; ७६ उ. ३६१४ या., व. गुरु զա 


ise Վ शुक्र खुला में २३४१०, ae 
४१४ 2 


।१%३५२१ 


«Ը १५४५६ उ.. «ԱՎԱ या. बुध पू, का. से 
शनि oy. ३ Հ ३३११७, eth օա, 


me है 2 aren उदित, 
, ० नक्त ब्रत समाप्त, 


A चतुर्थी (देखें पु. ५७ ), B बुध पूर्व में अस्त 


«ՈԼ. զող ८ बुध, इष्ट ५८।४५; 
Seanad BS aa = | लोक मविध्य--इस मास मे पांच बुधवार हैं, लेकिन बुघ 
Հ = ՎԻ ना y $ री चल रहा है अतः शुभाशुभ दोनों प्रकार का फ़ल 
` ի गा, 
बढ़ेगी, प्रधान 


धन बर्ग मे क्षोभ 
मिलेंगे । of 


तक बाजारों मे साघारणतया तेजी-मन्दी चलेगी, तत्पड्चात्‌ चांदी, मोना, 
था में मन्दा रहे । चावल एवं अन्य अनाज मन्दे होगे ! 

प्रान्तों में व्यापक वर्षा के योग हैं। पक्षान्त में आकाश निर्मल रहे । 

ZA चाल हो तो अनाज कं स्टाक म छठ այն 


त न reson ss ७४०६४: aid NT 


राशि 


ea eee 


| प्रवेश काल ՅԱ 


चण्डीनढ्‌ ն È १६ अगस्त तक, खन्‌ ते १६ अगस्त तक, सन्‌ २६८६ ई.) द. सः, उ. गो. बर्षा ऋतु ई.) «ս, Հ.Գ. बर्षा ऋतु 
TARNA ee 


देखे । सायं मंगल पुवं कपाल में शनि खमध्यासन्न तथा देदीप्यमान 


ग्रह दन्तः गुरु को पश्चिम में तथा बुघ at qt में | 
| 
os पश्चिम में होगा । | 


नक्त प्रारम्भ, 
चन्द्र दर्शन मु. ३०, बुध पुष्य में ५०।५६, TH मार्णी १९1१५, 
जिल्हिज्ज मु. प्रा., सन्घारा तीज, मघु्वा तृतीया, हरयाली तीज, 
भ. १७।२ उ. ४६1२६ या., 
नागपंचमी, ऋग्येदियों का उपाकर्म (देखें प्र. १७ ), 

१०।१२ Ն शुक्र हस्त Ñ 28196, श्री कल्कि जयन्ती, 5 

Վե վ վ վավ վավ भ. ३७।२२ 3, मंगल मार्गों ३१।४०, गोस्वामी sft तुलसीदास Կ., 
३/२६/१५/३२| म. ४५६ या., घो दुर्गाष्टमी, मेला st नयनादेबी ब հուն 


Fl (एव Josi 


Է 


°| <! a 


a a a 


Հ 12५ 
tu 


। पूरणी (हि. प्र), उ अगले दिन mag से पूर्व, पवित्रा एकादशी wa, 


€ ३२।३६, 
(taas ՀԹ), श्री अमरनाघ यात्रा (काइमीर), सात्यव्रत, 


0 शुक्ल-कृष्ण यजु्वेदियों का उपाक, ऋष्वेदियों का उपारम दिशे पृ० ५७ ), «որա (राजी) 


खावण शु. ८ YU, इष्ट ५६।८, 


WS ԹԵՒԸ) 


लोक भविष्य--शनि-मंगल anit हो गए हैं, जनता को Tt. 


भीषण महंगाई से राहत मिलेगी । इस पक्ष में तिथि क्षय आगे 
विशिष्ट व्यक्तियों के लिए शुभ नहीं, --“भादणे शुक्ल प्ले च 
क्षीणा «ոխ तिषिभदेत्‌ ata արի भासि gra: 
प्रजायते ।” कातिक मोस तक या कातिक में किसी विशिष्ट 


բ բ b | 
व्यक्ति का पद रिक्त होगा । सिह संक्रान्ति शनिवारी at 


प्रधान शासक को Խարզի զիլ का सामचा करना lig 2 
es SEN पड़ेगा | पक्षान्त में राहु मीन में आ रहा है, खड़ी फसलों al 00 
TEA होगा, विद्य से किसान परेशान हों ।--"'्यस्मिन्‌ संवत्सरे राहुः मोत uel प्रजाते 
3 विद्युदु:ख शष्ट समागतः ।” आगे कहीं दुभिक्ष की स्थिति का सामना करना पड़ेगा । 
per} or TENA और बाजार का दख--पक्षारम्भ में रुई, सोना, -चांदी मन्दै रहें । १६ अगस्त के बाद सोना, चांदी, रुई, 
i թ| հախ, चावल, उडद, चना, गुड़, शक्कर, घी, तिल, तेल, एरण्ड, सरसों, लालमिचें में जोरदार तेजी आएगी । gs 
: 2 अगस्त के बाद बाजार का रुख देखकर काम करे । 
खाकामा लक्षण--अगस्त ६, ७, १२, ԷՆ १६ से पक्षान्त तक अनेकत्र वर्षा के योग हैं। १३ से १६ अगस्त तक दिगदाह योग है, गर्मी पढ़, घूस बर्षे । m Ն 
x aga बिचार- श्रावण थु, पञ्चमी से यदि दो दिन लगातार वर्षा हो और दक्षिण-पश्चिम ary चले तो अन्न तेज व दुभिक्ष की स्थिति बने । आकाश निमेल रहे तो गेहूं, जौ, 


में आगे अच्छी लाग निश्चित բիր ւ 


नभ ७ भनन ԹՅԱ 7170 जज ४6०४- छा ५१+21/:॥10 7:18 aet 
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թէ |श, | թ» टे 
դիչ an es गुरु को abi se 50 पूव BE ig el 
ի xz | gs पश्चिम में होगा, 1 साय॑ मंगल-शनि पूर्वेकपाल में तथा 


११ լ भ. ३६।२९ उ., पञ्चक प्रारम्भ १०1३७, 
न. १०७ աա Յան նանն 
यकी नेषच्यून զո ३ Վ, 


म. ६२६ उ., ३४५६ या., पञ्चक समाप्त '४ 
” 2135, 
wel ge पुन. मे IRE, 
उ.प. यें ५३1२, 


-:---- 
ial 


SoS 
tw ole 


այ» 


12121 


ալամ 
wj Մ. 


թյ 
wale 


-IUIS उ., meee छश, 
ԵՀՀ ԳԸ, զա «որ २५१०, 


| 


lols imla 
eal 


qi 


x 


| 
१ 
Է 
ե 
८१ 


Cri MoMA FART 
A ५२०, शक ազո աս, B errr एकाबशी वत, գն feaa A oa e O -Հ---------.. Ն ՆՍ एकादशी दत, स्मृति विवस शी सोकसास्य तिलक, 


Sw ee CH og r e Me NZ = m ոո 
| बः E բ եղի: ; लोक अबिथ्य--इस मास Կ पांच मंगलवार Aer Հ. 
"ոպ मालि որզան deere: । रक्तेन पूरिता զոր 
१२२७१ ८ २२८ ի è १ $ 2 घत्रभंगस्तवा wey” प्रजा में पीड़ा, कहीं वर्षा की कमी 
4 ; q : या wet बाढ़ से हानि, कहीं दुर्घटना में जन-धन हानि। | 
| À किवा विशिष्ट व्यक्ति के निधन से कहीं शोक व्याप्त हो| 
यह पक्ष किसानों एवं व्यापारियों के लिए परेशानी बाला ह । | ° 
[श्रावण के लगभग शासन ՈԿ व्यापारिक नीति का निर्धारण | 
है, महंगाई पर अंकुश लग सकता हैं। मंगलबार || 


i शात्मक युति के कारण वायदा एबं हाजर बाजःरों 

कपास में भटके के साथ मन्दा बनेगा | सावधानी से काम 
ME tere का रुख देखकर रम कारें। ३ अगस्त के लगमग रस 
रस, 


WISH सक्षरा--२२ जुलाई से २ अगस्त तक तथा ազ व्यापक वर्षा होगी, कहीं 
पक सत का व्यापक वर्षा होगी, कहीं बिजली कड़कने, गिरने से हानि भी होगी । कहीं बाड़ की स्थिति 
झडून बिखर - श्रावण कृष्ण चतुर्थी एवं पंचमी को बादल गरजे, बिजली चमके, Բո वर्षा हो ar գրու रहे t we 00 te 
s ` 
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, आषाढ़ शुक्ल पक्ष կ Հ | चन्द्रराशि | चण्डीगढ թա (८ से २१ जुलाई सन्‌ १६८६ Fo), = a, T- को., 
परह श्शन--१ २५ जुलाई को बुघ पश्चिम में अस्त होगा 
गुरु को परिचम कपाल में देखें । सायं मंगल पूर्व में तथा 
Lae वि| पश्चिम में होगा । 


է: Հար मु. ३० ve 
जिल्काद զ. प्रा., oft जगदीश रथोत्सव (पुरी),बुष «8 ३1४८ 


| प्रदेश काल | मा. स्टे. टा. | स्पष्ट सूर्य 


गुह वक्री २२।२५, [ig उ.फा.] 


| ԼԲ:3- 6) 
३६ भ- २१।११ उ. ५०।८ ar., [बि. मु. ह.] 


(९| बुघ पश्चिम में प्रस्त 
सं. सूर्य कर्क में ३०१४, मु. ४५, पुष्य सारा दिन, बेंकदेश मार्यो A 


भ. ३३।५८ उ., शुक्र पू.फा. में ११।४८, हरिशयनी एकादशी च. (ear), 
भ. ०२४ या., हुरिशयनी एकादशी उ. (बे.) | 
हादी तिथि क्षय, 
ad पुष्य मे xen, शनि प्रदोष սս 
Հ». ३४४४ उ., शिवशपनोत्सव, धो सत्यणत, Far ज्वालामुखी 8 
ՀԻ» ०1३६ या., गुरु पूरिमा, ye व्यास पुजा, Հարա का ն 


Faj 


«121.2» । /१०। ० 


olm 


a 1:54 01] 2८ 
ज 


lol 


~ 


ट 


A मेला शरोक गगबती (काइमीर), B (काइसोर), ९ चातुर्मास्य ब्रत-नियमादि sen, सायं यायु परीक्षा, 


ՀԱԿՈ: शुक्ल ८, मंगल, 
सोक मविव्थ--?७, १८ एवं २१, २२ जुलाई को 


२ A G | चन्द्रमा सूयं से पांचवें ओर सातवें स्थान पर है, मंगल खडे 
| भाव में चल रहा है ;---इस प्रकार यहां պա योग' बस 
en fer है, अतः प्राक्कतिक-प्रकोप से हानि, उल्का पतनादि 
|| अनिष्ठ घटनाएं घटित होँगी--“सूर्घाद विधुः पंचम-सप्तमः 
| ով, क्षोणीयुतों याति तथारिगेहे । विगृगहयोगोघुनिना 
त सजात उल्का पतनाधिकारी ।” इस पक्ष भे म॒ 
पे छः प्रह पकी A = यहे समय किसानों 
բ लिए का अवरोध एब देश में राजनैतिक संकट պու याने gaem 
ՀՈՐ आदि प्राक्रतिक-प्रकोप किवा रोग विज्ञे से कहीं भारी हानि का समाचार मिल्लेया । किसी विशिष्ट नेता को खतरा है । 
प्रहचाल սխ बाजार का रुख--यह समय व्यापारियों के लिए विशेष सावपानो का है । वायदा एबं տա 
॥पार मे तुफानी उतार-चढ़ाव आएंगे. विचार से काम करे ! अगर बाजारों मे մ चले तो खूब स्टाक करें, आथे उत्तम 


लाभ का चास है | अगर बाजार सेज है तो सौदा dea करके उत्तम लाभ लें। हमारे बिचार से तुफानी तेजी տտ, 
F 


जुलाई को बाजार का रुख देखकर ही काम करें । अचानक ոմ: बदल सकती है । 
उत्तर भारत एवं अन्य कुळ प्रास्तों में चायुबेग से area wet, वर्षा की कमी अनुभव होगी. किसी प्रान्त में वाड से हानिभय सी है, 
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Pa विय ՊԵՆՆ की गाउले दी हना ताज शेर लिजा at De हाई 


की बरमु परीक्षा करे । 
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fa. सं. २०४३, शाक १९०८, आषाढ़ कृष्णा पक्ष ६ 


5 a जा. सट, डा a 
է |मि. रा.|अं.! क, Fe, 


ԿՈՎ |ա राशि| մոր ae 


ia -सूर्योदय से पहले गुर लमष्यासभ, मंगल पश्चिम में 
होगा । सूर्यास्त बाद शानि पूर्व में तथा बुध-शुक्र को पदिचम में देखें। 
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लोक afara मास में पाँच रविवार एवं पांच 
सोमवार हैं, अतः शुभाशुभ दोनों ही प्रकार का फल होगा । 
कही दुभिक्ष के आसार बनेंगे, कहीं शासक एवं शासित में 
मतभेद बढ़ेगा । लेकिन शासकों के विवेक से समस्याओं का 
E समापान होगा । शासन के हस्ताक्षेप से महगाई पर अंकुश an 
लगे, जनजीवनोपयोगी वस्तुएं सुलम बनाई տոլ यहां 
सोमवती अमावस फलप्रद है; -- 'आवाढस्याप्यम्पदस्या ofa | के 


-बढ़ी के साथमन्देका इख 
, घी, तिल-तेल, सरसों, मूंगफली तेज रहेँ । पक्षान्त में अचानक चाँदी, कपास 
आएगी, शेयरों के भाव भी तेज होंगे । 

तक उत्तरी भारत एवं अन्य अनेक प्रान्तों में बादल चाल, वर्षा के योग हैं । 
का अवरोध रहे | 


हवा चले तो वर्षा अच्छो हो । वायव्य कोण की हुवा चले तो हवा आंधी के साथ वर्षा हो । उत्तर की वायु भी वर्था 


साथ वर्षा हो । पक्षान्त में धष 
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| ՈՏԱՑ. सं. २०४३, शाक १६०८, बैशाख शकल पक्ष ३ | तारी श्री वि. सं. २०४३, शाक १६०८, वेशाख शक्ल पक्ष ३ 


aa दशन--बघ ?? मई को पूव में अदृश्य जायेगा. प्रात: 
गुरु पूर्व कपाल में, मंगल पश्चिम कपाल में तथा शनि पश्चिम कपाल 
में होगा । सायं शुक्र को पश्चिम में चमकता देखें । 
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प्रवेश काल | मा. स्टें. डा. | स्पष्ट सूर्य 
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ad कृत्ति. में ՍԹ», TT भर. में १४।३०, बुध पुवं में अस्त, A 
भ. ४६1४८ उ., प्रक्षय तृतीया; (देखें पृष्ठ १६ ), [किः मु. मृण. ] 
भ. १६।५४ या., श्री रामानुजाचायं जयंती, (द. भारत) 

सं. सूयं वृष में ४६1३०, मु. Հ», FART मध्याह्वोत्तर, 
श्री रामानुजाचार्य जयंती (उ. भारत), [वि. मु. रोहि. ] 

अ. ३१।४७ उ., शुक्र मिथुन में १७।५५, थी गंगा जन्म; 

भ. २१६ या., बुघ कृत्ति. में ४६।५ [थि. मु. मघा] 

मंगल उ.षा. में ՀԱՆ भी जानको जयंतो, 

भ. ५६।४० उ., बुघ बुघ में ՀՀԿՆ [बि.सु. मघा, ह] 

भ. २४।२० ՎԼ, बड़ी AA अनु. ३ में ५1३२५, मोहिनी एकादशी FF 
सूयं सायत मिथून में ՀՆ शुक्र आर्दा में ५०।२५, प्रदोष चत, 
शक ज्येष्ठ प्रारम्भ, տ नसिह जयंती, F [वि.मु.ह., लि. 

վ भ. १।२६ उ., २५।५४ या., बुध रोहि. में ५८।२२, Fares աան 
पृणिमा तिथि क्षय 

C समाप्त, श्री बुद्ध gist, St զվ जयंती, धी सत्यत्॒त, 


चन्द्रदर्शन मु. ४४, गुरु पू.भा. २ में १४२८, शुक्र मुग. में ४६।३०,६ | 
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लोक मविष्य--पक्ष फे gate में बुध अतिचारी हैं 
ae है;--“यदा ոշ ग्रहो वक्री शुभश्चेबातिचारगः॥ तदा me 
भवति वुभिक्ष राज्ञां युद्धं परस्परम्‌ ॥ इस प्रमाण के अनुसार 
| पश्चिमी राष्ट्रों में युद्धाग्ति भड़क सकती है । कहीं दो राष्ट्रों 


| 
ԷՀ x 


æ wim 00 mi 


oF 522 की युति कहीं आगजनी व प्राक्कतिक-प्रकोप से हानि को सूचक թշ: 
। किसी दुर्घटना में विशिष्ट պիտ का पद रिक्त हो । आंधी, तूफान «տր कोष से कहीं हानि का समाचार 1 
i | णहखाल ate बाजार का इख--११ मई तक वायदा व्यापार में अनिश्चितता रहेगी, मूंग, उड़द, मोठ, तिल, चावल, गेहूं 
Հյ» (ավո mls Ol» | आदि अनाजों में अच्छी तेजी रहेगी, तुरन्त लाभ लें, जल्दी ही मंदी आने का थोग है। १४ मई के लगभग चांदी, सोना, गुड, 
| Ble IE! JE Ẹ खांड, शवकर, कपास, रुई, सूत, बादाम, सुपारी, नारियल, Perda, सरसों एबं अनाज तेज हों। १६ मई के लगभग यह तेजी 
lee ७० Fe | oe թ Իլ Ի अधिक हौ सकती है । २१ मई के लगभग अचानक मन्दे का रुख बनेगा, समझ से काम करें। २३ मई को बाजार तेज रहेंगे । 
ब्राकाश लक्षण -पक्षा रम्म में भूटान, सिविकम, बंगलादेश, आसाम, बंगाल और बिहार में आंधो, तुफान, बादल वर्षा के थोग हैं । उत्तरी भारत में गर्म लू 
शकुन बिजार--वैशाख զը पंचमी को यदि सायंकाल में पूर्व की हुवा चले, बादल wes तो भाइपद में घान्य तेज हों । 
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= mi. मे ८ गई मद्‌ १६८६ է), उ. भ्र., ड. गो. Պու ऋतु 

प्रह- 34.7 զարմ में PAA समय 
"हुल" घूम्रकेतू पश्चिम मे काफी ऊँचाई पर देखा जाएगा, इसकी 
पूछ काफी कम हो जाएगी । अप्रल के अन्त तक यह अदृश्य हो 


a ja. |मु.| संचार 


७३० अ.,4६ ar, Հ भरणी में ३३१२५, श्री गगेश चतुर्यो व्रत, 


पंचुक տ. ७1५, [(व. मु. पनि լ 
है| भ. ५१२० उ., ३41३० या., զո «ա फेल में २४1३०, 
aul £| थी बल्लभाचारे «վոն, զանուն marsh बल 


भ. १६1५७ या, जन्म खी airna Հո». 


| लोक «րու --संबत्‌ क प्रारम्भ से ही शनि զոտ क, 
नक्ष aeg होकर यकी है तथा अगस्त तक शनि 431 रहता है; 
इस वर्ष शनि की दृष्टि पढ्चिम में "որ पानो तु զո 
दण्डमुण्डा « भेदिनी' स्पष्ट है कि पश्चिमी देशों տ». | 
զոր एवं अराजकता का साम्राज्य रहेगा। कहीं शासन सत्ता LAY 
+ अकस्म(त परिवर्तन आएगा । कहीं स्वतन्त्र सत्ता का स्वप्न | 
कार होगा । der, ब्रिटेन, आयरलँण्ड, फ्रांस, जर्मनी एवं॥ 
र गो में प्रधान शासक की स्थिति गंभीर होगी । कुछ 
at स्थिति से जनता कहीं क्षब्ध होगी । बंशाल कृष्ण ३० कॉ 
मे बा աաա Ա रोग होगा । चौपाए पशु भी रोगग्रस्त होगे 
म्भ में केसर, लालमिचं, गुड, खांड, तिल-तेल, सरसों में सामान्य तेजी का रुख 
ՅՅ տ सकता है । ४ मई के लगभग से हो मेहं, चना, जौ, आदि अनाज, तिल-तेल, 
Ta, घी, ր तेजी या अच्छी मंदी आयेगी, विचार पूर्वक काम कर । 

Ps ज तस्स उत्तरी भारत में दिन में गर्मी का प्रभाव बढ़ने लगेगा, कहीं बादल चाल भी रहेगी । प्राकृतिक प्रकोप के कारण किसान Խառ: 
wea दिखार---'बेशाल बदी ռա दिवां बिजली गर्जन होय dug अच्छा जानिए संशय करो न कोय । 
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प्रह-दशन--अप्रल के तोसर सप्ताह Talay’ उत्तरी 
Tard के अधिक տոց वाले भागों के लिए साथ age हो 
जाएगा, परन्तु द. देशों में qea होगा ! प्रातः बुघ पूर्व में, गुरु पूव 

वि. कपाल में, मं. ज्ञ. पश्चिम कपाल में दोखने ! 

चन्द्रदशन मु. ३०, नवरात्र प्रा., घटस्थापन, See सम्बत्सर प्रा., A 
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भ. Wis उ. १६1० Tr, TT सा. TT में २२।१२, प्ोष्म ऋतु प्रा. F 
“कक. TMT प्रा., शुक वय में ३४1४२, Վզոզ अस्त, कामदा 8 
TELAT. १ में ६1४७, अनङ्ग पपरोदणी, आ जेल महाबौर जयंती; H 
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अ. ५१५ या., տա Կգա जन्द्रपहण, St արա ԿԿԱԼ 


A वर्षफल श्रवण, तैलाम्यङ्ग, अपूपदान, चन्द्रवत, 8 पुण्य अगले दिन, Կարգ से पूर्व, dme (पंजाब), 0 महापव फुम्म हरिद्वार (देखें g. 
E नवमो ब्रत, Է फामदा एकादशी प्र. (स्मा.), 6 एकादशी व्रत (4.), RH ate प्रदोष यत, j 


), घरी tent gat. J 0 थो मनसादेजों Թ թիռ) 
(द. भारत), ओली (जैन) समाप्त, बंशाल स्नान प्रारम्म, श्री արուն (fe. घु. उ.झा.] 


बे शुक्ल १४, शुरु इष्ठ ५६११० 


Հ ՑԵԱ fee 


| ՀԵՅ 
२१११२ १७० 


petted արարո աԱ ԱՆԻՆ भविष्य संवत्सर प्रारम्भ वृहस्पति 
Re ने से ade गुरु है । प्रधान मन्त्री का पद gaa को मिला 
È । get परस्पर मित्र ग्रह हैं; अतः शातिप्रिय राष्ट्रों Se 
शासन व्यवस्थित ढंग से चलेगा । भारत का गौरब एव|. .- 
प्रतिष्ठा agit । प्रधान नेता का प्रभाव बढेगा । भारत मो 

हुई कुछ समस्याये सुलभेंगी। लेकिन զգու ४ 
प्रधान अमात्य-सू थे का राहु के साथ राशि सम्बन्ध एवं Վ 
राता नक्षत्र का शनि अफगानिस्तास, फ्रांस, पाक, बंगलादेश | ७ = 
आदि में अशांति का सचक है। फरवरी տվ के दुख? सप्ताह तक दिखाई देते बाला 
ՈՂ Կ ԱՎԱ प्रभाव दक्षिण-पश्चिमी गोलाघे के देशों पर होगा । कही भीषण ՎՊ, तूफान व अन्यचिध प्राकृतिक- 
प्रकाप से जनघन हानि होगी । किसी विशिष्ट պիր का पद रिक्त होगा । s 

पहाल घोर बाजार का इख--११ տխ के लगभग सई, शुड, लांड, चाँदी, ապ धी, तेल, चावल, विलोला, 
2 सोना, चांदी में अच्छी तेजी बनेगी । २१ अप्रेल के लगभग रुई, कपास सोना, चांदी में कुछ मन्दा आकर एकदम जोरदार AY 
amt, व्यापारी लाभ ले सकते है լ 
प्राक्ादा लक्षण--अप्रेल ११, १४, २१ को हि. प्र, पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान आदि प्रान्तों में वायु का जोर रहे, २१ से २४ अप्रैल तक गर्मी का प्रभाव बड़े एए 
L गुन विचारे զ. արը को यदि आकाश मेघाच्छुन्म रहे तो आगे वर्षा ऋतु में वायु का प्रकोप व आकाक्ष ԲԱՎ रहता है । इस समय AE के स्टार मे काडण मे 
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जाएंगे । 


| हो यहां परी शंका निवृत्त हो जाती है तथा म्पाट 
उत्सव कारक कृष्णा ազան (Հ नवम्बर ८६) 
aqar at ggat न होकर एक Վ 


कातिक शुक्ल प्रहि 


इप-ष्यादिन्य 


[लिक ան ag घुनिसि: प्रदिष्टे भ्रतोऽन्यचा gage աան ս" वुहद्यम Բ: स्मृत्यन्त रकार के उपरोक्त इन 
वाक्यों के प्रनुसार इस ad चोलिप्जा տխ उत्सव Հ aame १६८६ fo को ही मनाए 


कुछ «ՈՀ का मत है, कि उपरोक्त स्मृत्यन्तरकार के «ոզ का ग्रभिप्राय यह है कि 

दूसरे दिन (անո शुक्ल प्रतिपदा को) चन्द्रदर्शन हो जाने पर ही ये सभी उत्सव पहले 
fea करने चाहिए, प्रन्यधा दूसरे दिम । लेकिन स्मृत्यस्तरकार कहते है कि कातिक शुक्ल 
प्रतिपदा यदि साढ़े तीन प्रहर से wa हो तो उस दिन ये उत्सब नहीं मानने चाहिए । 
इसका अभिप्राय यह लेना कि साढे तीन प्रहर से कम कालिक णुवल प्रतिपदा के होने पर 
उस दिन चन्द्रदर्शन होगा ही, «Վա गलत है । बयोंकि «ոով की सूधमगणित से अनेक 
यार स्पष्ट हो चुका है कि शुबल प्रतिपदा अनेक बार एक प्रहर रो भी कम होती है, फिर 
| भी उस दिन चन्द्रदर्शत बिल्कुल नही हो पाता । इस वर्ष भी कालिक शुक्ल प्रतिपदा एक 
| प्रहर से भी कही कम है तो भी इस दिन (३ ad 26) को भारत में कही भी खन्द्रदशेन 
मही होगा । अगर इस दिन चन्द्रद्शन होगा भी तो मद्रास के लगभग (भारत के अन्तिम 
दक्षिणी छोर पर) ही यह संभव है । शेप भारत मे चन्डदर्शन इस दिन कही भी नहीं होगा-- 
| यहे गणित से stez कर लिया गया है । अत. स्पष्ट है कि स्मृत्यन्तरादि के ये वावय स्थूल 
| | ազապ से ही अभिप्राय रखते हैं ।--पही बात घर्मसिन्धुकार ने भी स्पष्ट रूप से लिखी 
है. कि यहां पर स्थल चन्द्रदर्शन को ही नि्षेधक maar चाहिए; सूक्ष्म (गणितागत = eer) 
| चन्द्र दर्शन का नही, ''दष्टि-निर्णप-प्रकरणे जिशुहस -gin प्रथेदा «աա amen 
| मुक्तम्‌, तत्‌ gen արվող । ա (siege) तु स्थल arate fan 
प्रयोजकम्‌, तच्च gegga Ամալ san एव इलि a लिरोध:,--इसि भासि t यहि (कातिक 
| शुक्ल sf पदा) नब सृहलनिस्ति तदा बलिपूजा, Wears पूजा, सारणे पालिबस्थल--खध्टिंका 
कर्षणानि पर्दविज्धप्रतिपदि कार्याणि i -{घर्मसिन्खुः) վ-«ՀՅՔԵգզ के इस निर्णय से 


| को उन दर्शन नहीँ भी हुभ्ना है फिर मी इस हिलि 
इन्हें पूर्वोच्त-घास्त्रवाक्यानुसार विद्वा प्रतिपदा (२ मतरं. ब 
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कसिका मे प्रा जाए तो TAR नाम का पा माना जाता टे “'बिशाखासु wat मानुः 
जञ जनामा । स योग पद्यको नाम զոնան gia ս" (पद्म पुराण) । 


इस वर्ष १७ नवम्बर १६८६ को ՀԼ պրո से लेकर दोपहर वाद १ बजकर 
१८ मिनट तफ rar योग է 1 इस योग है तमय զոռ» तीर्थ (राजस्थान) में प्रातः स्तावः 
दान का भारी माहात्म्य माना गया £ । उसे արա पूणिमा (१६ नवम्बर) ee 
१० घं. ४८ मि. के बाद भी यह योग टै परन्तु स्‍्नान-दान का माहात्म्य प्रातः:काल ԽԻՏ 
१७ नवम्बर को इस योग का अधिक տրո है । TN 


प्रदोष aaie दिसम्बर १६८३ के दित पौष कृष्ण տար तिथि सायं ७ बजकर 
४३ मिनट तक है । इसके वाद अरयोदजी ? ! इसीदिन प्रदोष काल सूर्यास्त (% घं. gt 
के बाद तीन मुहूर्स (२ ध ४५८ मि.) तक a । इसके श्रनुसार इस दिन राते के ८ cate 
72 मिनट तक प्रदोष काल छै, जिस ոու սումը विद्यमान है ! अत: इसी दिन प्रदोष व्रत l 
होगा; क्योंकि दूसरे दिन २६ दिमंत्रर २ «տար, यर्यास्त म पहले ही समाप्त हौ | 
जाती है i 5 


सोष्साच्टमी -- मान ար अष्टमी ` आटण Բնոռը का արգ तर्पण किया जाता 
यह որ श्राद्ध होता है, जो պարտու मे ही किया जाता है। अत, जिस दिन. 
मध्यान्ह के समय विद्यमान हो उसी दिन अश्माप्टयी अनाई जानो है । «պ 
कोहिस्टस्वास्भव्याकु, ब्यापितो պարն प्रष्छा ४ (gen पे जिन्वसि) aoe, 
an १४६८७ ई. को ही जष्टमी nena onfe ԽՆ इस 
Հ»: Բ 


i 


हंतलिका बहुल --प्रदोण के պաղ २21 रहल पनन्मुन զդ किमा Ց 
नन विधान है । इस ak यद्यपि १४-१५ माने को दोनों विन परणिमा प्रदोण 
है, लेकिन होलिका दहन १५ माचे को ही gta մո १४ are को प्रदोध 
तरह भट्टा से दूषित है! i 


गया है, fe—sa ad बलिषु ԿԱՐԼ | 
ही सनाए «ար: बर्योकि yat- हिन | 
से सी कभ है ae: cals ऐ नबर. | 
लपणा रादि फा fna नहीं होगा । | 

| 


Lye 22 
घुहरंस--इस «Վ इस मुस्लिम पर्व को तारीख विवादास्पद «ոն, क्योकि զեռ 
द्वारा यह जाना गया है, कि इस ԿՎ get սիո माथ का अयम चन्द्रदओन ՀՎ = 
तक के भारतीय प्रदेशों (अर्थात्‌ दक्षिण भाग्न) में ५ fat १६८६ ह को ही हो आदिमा 
gic २४ उनराक्षांगा ये अधिक अक्षज्ञ տ: अन्य सभी प्रदेशों (उत्तरी भस्त के աար 
सभी राज्यों) में चांद ५ सितम्बर को नज़र न आकर ६ सितम्बर को ही नजर आयेगा । 
| अत: दक्षिणी भारत में gate की पहली दारीख ६ सितंबर १६८६ को और उत्तरो मारत 
में ७ सितम्बर १६८६ का होगी, जिसके अनुसार दक्षिण भारत में मृहरंम (साजिया «Վ 

म महीने की १७ ता. को होता ठे, १४ सितम्बर १६८६ ई. को और उत्तरी 
में १६ सितम्बर १६८६ ई. को मुस्लिम रेलेण्डर के अनुसार मनाना होगा ! लेकित 
दिल्ली की जामामस्जिद के निर्णय के अनुसार कई बार ऐसा भी देखा गया है कि मारल 
के किसी भी एक ही भाग में चन्द्रदर्शन हो जाने पर उसी दित पूरे भारत में उस GS 
मास का प्रारम्भ घोषितकर दिया जाता है ! इस दृष्टि से तो इस वर्ष सुललमालों का यह 
र बटन | फीड हो em त्यौहार भारत में सर्वत्र १५ दिस. ५६ को ही सलाया जाना चाहिए । ध्यात 
मुहरंम महीने की पहली तारीख को ही हिजरी सन्‌ भी बदल जाता है । 
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को वजित किया जाता है । यदि पहले दिन श्रवण उत्तराषाढा विद्ध हो AIX 
दूसरे दिन वह agi से न्युन हो तब श्रावण शुद्ध पंचमी या हस्त नक्षत्र में उपाकर्म किया 
जाता है । 
इस वर्ष काइमीर, पंजाब, हि. प्र. में १६ աոա ८६ को श्रवण नक्षत्र तीन मुहत्त 
से कुछ कम है । इस दिन पंजाब, हि. प्र., काश्मीर में प्रातः ८ घं. ३१ मि. पर तीन զն 
समाप्त हो जाते हैं जबकि इसीदिन श्रवण नक्षत्र ८ घं. २६ मि. पर समाप्त हो जाता है 
बर पहले दिन (१८ अगस्त को) वह उ.षा. विद्ध है, अतः शास्त्रोक्त नियमानुसार ऋष्वेदी 
लोग श्रावण शुद्धा पंचमी (१० अगस्त'८६) के दिन हस्त नक्षत्र में उपाकर्म करेंगे । उ. प्र. 
पादि पूर्वी भारत में १६ अगस्त'८६ को “श्रवण नक्षत्र तीन मुहृत्त से अधिक ही विद्यमान 
रहता है। अतः इन प्रदेशों में ऋक्‌ उपाकमं श्रावणो पूशिमा (१६ अस्गत'८६) को ही 
मनाया जायेगा | 
uget— बहुला चतुर्थी चन्द्रोदय व्यापिनी भाद्रकृष्ण चतुर्थी को मनाई जाती 
है । इस वर्ष पंजाब, हि. प्र., हरियाणा, जम्मू-काएमीर, दिल्ली एवं राजस्थान के भधिकतर 
भाग में तथा उनके ՎԿԱ स्थलों पर २२ अगस्त को ही चतुर्थी चन्द्रोदय व्यापिनी होगी । 
अतः इन सभी स्थलों पर बहुला चतुर्थी २२ अगस्त को ही मनाई आायेगी,। पूर्वी भारत 
(यू. पी., बिहार, बंगाल आदि) में चतुर्थी में «թրի २२ अगस्त को नहीं होगा। अतः 
इन प्रदेशों में बहुला चतुर्थी २३ प्रगस्त को ही मनाई जाएगी। 
ूर्बाष्डमी --भाद्रपद शुक्ल अष्टमी के दिन स्त्रियों को दुर्वाष्टमी व्रत करना चाहिये, 
यह एक सामान्य नियम है । लेकिन Կոպ तारा उदित होने पर और कन्या में सूर्यं की 
स्थिति के समय यह प्रत करने फा शास्त्रों में निषेध है । सिहस्थ-सूर्यं में इस ब्रत को करने 
का विशेष माहात्म्य लिखा है । "ճրա एवं कस व्या न «ար कदाचन । सिहुस्थे सोत्तमा 
शू्यऽनुदिते मुनि स्तम կ" स्कन्द का यह भीः «րա है--““भगस्त्पे उदिते तात पुञयेदमृतो- 
qaa । वंघध्यं पुत्रशोकं Վ वशजन्माति पञ्ञ्च छ Մ 
इस वर्ष भाद्रपद शुक्ल अष्टमी के दिन सूर्य तो सिह में है, लेकिन उसदिन लगभग 
सारे उत्तरी भारत में अगस्त्योदय हो चुका है । पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हि. प्र., जम्मू- 
काइमीर में अगस्त्य लगभग भाद्रपद कृष्ण चतुर्दशी (३ सितम्बर १६८६ ई.) को उदय होगा। 
भरतः भाद्रपद ֆալ अष्टमी बुधबार (२७ अगस्त १६५६ ई.) के दिन ही दूर्वा ब्रत करना 
होगा जबकि भ्रगस्त्य तारा अस्त रहेगा और इस दिन सूर्य भी सिंह राशि में होगा । शास्त्र: 
वचन है,-"'अधिमासे हु सम्प्राप्ते नमस्य उदथे զու սր նմ कार्य զարս 
որո" हेमाद्रि का भी कहना है-“भाव्रशुक्लाष्टम्यामगस्त्योदये անն सति । 
पृ्षषृष्शाष्टम्यामेब फुर्याद्‌ n” 
ध्यान रहे--भारत Ն (Central Station) पर भाद्रपद कृष्ण अष्टमी 
(२७ अगस्त'८६) के दिन भी տոպ उदित है, प्रतः वहा और वाराणसी, प्रयाग आदि में 
दूर्वा व्रत श्रावण शुक्ल प्रप्टमी बुधबार (१३ अगस्त'८६) को ही मनाना होगा । 
शारद RAH प्रारम्म- सूर्योदय फे भ्रनन्तर १० घटी के मध्य या मध्याह्व में 
| अभिजित्‌ age मे नवरात्र का आरम्भ करना चाहिए । “'्राबित्योदयभारभ्ण यावत, दश 
नाडिकाः । 'प्रातःकाल' इति ene स्वावतारोषणादिषु ॥” प्रतिपदा की पहली १६ Կիտ 
को भी नवरात्रारम्भ के लिये ठीक नही माना जाता । "गछाः զեխ नाडीस्तु Կար यः 


| զոտ नरः | फलश «զատ तत्र अरिष्टं जायते այտ i 


ve 
नवरात्रारम्भ में ատ माना जाता “Mtewarham ախ «Ազ वचत्र | नहीं माना जाता । «Կրավ mia «ԱՎ զ t ` 


झाखदादौ ՎԱՎ प्रारमेन्नबराज कस्‌ Ա" 

इस वर्ष (सं: २०४३ में) ४ अक्तूबर १६८६ ई. को प्राखिन शुद्ध प्रतिपदा के दिन 
१४ घं. ० मि. बाद हो चित्रा नक्षत्र आरम्स होता है! बैधुति योग तो इसदिन प्रतिपदा 8 
दिन के समय है ही नहीं । अतः सूर्योदय के बाद १० घडी के मध्य प्रतिपदा को पहली १६ 
घडियो (maig ४ waqat को ६ घं. ve मि. के बाद १० घं. २२ मि. तक) का काल 
काल नवरात्रारम्भ, कलझस्थापन के लिए शुभ है । 

आश्दिन कृष्ण पंजमी का चाद्ध- आश्विन कृष्ण में किए जाने वाले लगभग सभी 
श्राद्ध «պպ श्राद्ध' हैं, जोकि भ्रपराह्वकाल-व्यापिनी 'मृत्युतियि” में ही किए जाते हैं। जो 
तिथि दो दिन ղա व्यापिनो हो उस तिथि का श्राद्ध पहले दिन ही Se क्योंकि 
उस दिन ag तिथि टूर्यास्तकाल में भी विद्यमान रहती है । झास्त्रों का निर्देश है कि जो 
तिथि सूर्यास्तकाल व्यापिनी भी हो, उस तिथि में किए "Վ (खाड, पिण्डादि दान) को 
पितर विशेष हर्ष से स्वीकार करते हैं। ---“'देवकार्य նախ զազիր रविः। 
पितकार्ये ԲՈՎՈՎ रो रबि: ॥”--(वृद्धयाश्षवत्क्य) | तथा थ- उदिति दबत 
मानौ दित्य चास्तमिते रणो Մա հորա सा तिथिः हम्य-कण्ययों:॥--(बोघायनः)। 

इस बर्ष २२ ute २३ सितम्दर १६८६ ई० को शोलों दिस श्ाश्विल कृष्णा पंखमो 
अपराह्क ष्यापिनी है । प्रतः उपरोक्त शास्त्र पंचमो का शद्ध २२ सितम्बर को 
हो रिया जाएगा; क्योकि हस दिन पंचमी अएराह् सूर्यास्तकास्ट दोनों समय विश्वमान है । 

agi का ET देशी में जिनका देहावसान हुआ हो उनका महालय NTA 
चतुर्दशी में नही किया जाता Bs Rs अमावस्या में किया जाता है । चतुर्दशी में उन्ही 
लोगों का श्राद्ध होता है जिः वप-शस्त्र ախ के कारण किसी भी तिथि को स्रपमृत्यु 
हुई हो; धाड տարագ विदुज्जल-विषादिमः । भस्वि-इंष्टि-जिपत्ता ये तेषां «ո 
चतुर्दशी n” अतः जिनका निघन सामान्य रूप से हुआ है (अपमृत्यु नही हुई है), उनका 
महालय (श्राद्ध) प्रमावस्या को ही करना चाहिए | 

गोवर्धन पूजा, wheter, अस्नकूट बलिपूजा--ये उत्सव सामान्यतया कातिक-शुक्ल 
प्रतिपदा को मनाए जाते हैं। यदि प्रतिपदा के दिन सायंकाल में चन्द्रदर्शन हो जाए तो «ՎՀ 
पूजा आदि उत्सव पहले दिन (कातिक कृष्ण अमाबस को) ही करने चाहिए--ऐसे भी 
शास्त्र वाक्य हैं । चन्द्रदर्शत बाले दिन इनका विधान सामान्यतया निषिद्ध है--“शर्वां छोड़ा 
दिने यत्न रात्रो हृश्येत «ոու सोसो राजा पशून्‌ हन्ति सुरभो. पूजकांस्तथा u” लेकित 


किसी दिन चन्द्रदर्शन होगा या नहीं ?--इसका ՎՎՎԵԿ निर्णय करता आजकल को | 


सूक्ष्म पडलि से भी अनेकदा संभव नही हो पाता । अतः ऐसी स्थिति में पहले ही यह निर्णय 
करता संभव नहीं हो सकता कि गोवन पूजा आदि किस दिन मनाए जाएं । इसी इष्टि से 


अनेक पर्मग्रस्थों मे पह वाक्य भी भिलता है, कि गोक्रीडा, बलिपूजा आदि उत्सव पूर्व (प्रमा) | 


far प्रतिपदा के दिन ही कर लेने श ee तु पजने bees 
q 


परबिद्धेषु यः कुर्यात पुच्रदार-धनक्षय; war gg प्रति 1 तत्न याः a 


ज्ीणि दर्घन्ते प्रजा: गावो घहीपति: Ա--(Վ8Հ44) । स्मृत्यन्तरकार का कथन ե ո. 


यदि कातिक कृष्ण अमा तीन प्रहर व्यापिनी हो और इससे दुसरे दित कातिक-शुक्स 5 
साढ़े तोन प्रहर को व्याप्त करे तो यह उत्सव इसरे दिन (ոտ शुक्ल प्रतिपदा को 


: रतिः 
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संदिग्ध व्रत-पर्व व्यवस्था (सं. २०४३ वि.) 
_[लेखक-- प्रियत्रत शर्मा | : 
Տ ՏՈՑ के लिए वो faz “a zait 1 
P आदि ब्रत-पर्व अनेक बार वैष्णवो र स्मार्तो के लिए दो श्लग-अलग | जिसका विशेष माहात्म्य है iA ht oe bade वी 
दिनों में आपके पंचांग में लिखे रहते हैं। տ घामिक लोगों को आप इस प्रकार आन्त बुघवारेण सोमेनापि युता तथा 13 नार eo ge eae | 
नहीं करते ? --इस प्रकार के अनेक पत्र हमें मिले हैं; इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है । | Պրո-- तीन मुहूर्तो में सम्पन्न होता है। १२ म ae posi has bs 
हमारा घामिक जनसमुदाय aagi के विषय में वैष्णण और स्मार्त इन दो प्रधान व्यापिनी है Pal वह ११ मई को गान्धर्वादि तीन garni को pi 7 ոո" 
सम्प्रदायों में परम्परया बट। हुआ हैं। एकादशी, श्रीरामनवमी, श्रीकृष्ण जन्माप्टमी आदि | ११ मई के दिन द्वितीयाविद्धा होने से अक्षय तृतीया नहीं पनाई जा सकती । का वचन 
आदि wat की fafat के निर्णय के लिए इन दोनों सम्प्रदायों के अलग-अलग मापदण्ड हैं ա 
जिनका विस्तृत विवरण सभी ब्रत-पर्व निर्णायक घर्म ग्रन्थों में सिलंता 8 । अनेक बार वेए्णव 
सम्प्रदाय फे निर्णायक तत्त्वों के आधार पर कोई զա-ՎՎ किसी एक दिन औरे «ոզ 
सम्प्रदाय के तत्त्वों के प्रनुसार वही ब्रत-पर्थ दूसरे दिन पड़ता है, जिसका निर्देश पंचांगीं मैं 
अलग-अलग किया जाता है । जो लोग परम्परया վազ सम्प्रदाय के "դ सार अपनी ही 
तरह का मस्तक पर तिलक लगाते हैं; गले में कण्ठी धारण करले हैं; या वैष्णव सन्यासी 
महात्मा से जिन्होंने दीक्षा ले रखी है वे गृहस्थी लोग aoa कहलाते हैं । «ող शुहस्थी लोग 
स्मार्त कहलाते Է| अपनी कुलक्रमागत परम्परा के अनुसार ही लोग अपने आपको स्माल 
मानते चले आ रहे Fre स्य पारम्पर्य प्रसिद्धमेष Վաս caret त्यं च वृद्धा मन्यन्से 
तदेव arga — (घमं सिन्धुः) । ց Իշ. 
हमारे सभी घमं ग्रन्थों में राम नवमी ոռ ग्रत-पर्व के निर्णायक मापदण्ड भिन्न-भिन्न 
हैं। Հազ अपने मापदण्डों को ओर ՀՈ" ग्रपने मापदण्ड को ही प्रमाणिक मानकर 
ग्रतपर्वो की तिथियों का निर्णय करने का प छोड़ते । तभी (पंचांगकारों) को են 
इन दोनों मतों के भनुसार इन «««Վ को तिथियां अपने पचागों में भिन्न-भिन्न लिख 
पड़ती हैं। केवल हम ही नहीं, भारत के सभी पंचांगों में आपको दो मत मिलेंगे । यदि 
वैष्णव और स्मात्तौँ में से कोई एक अपने मत को दूसरे के मत से समन्वित कर दे तो 


जाएगी । ---''उभवदिने खन्द्रोडणय्यासित्डे Կա ւն" इये चअन्द्रोदय- 
smara qia ४ ---(घर्मसिन्घु:) । 

रक्षाबन्घइ--भद्दा Վ रक्षाबन्धन और होलिका दहन निधि $ anri दे 
कर घ्छे mari «ող तथा । श्वाजणी asia हास्ति art वहुलि फाल्गुनी TE एकार 
रक्षावन्धन का विधान है--''ल लोज्यररह समदे रक्षा-पोटसिका զրո ६ Է इस्तः 
feared: हेम भूषितः ս (भविष्य) । «ուս अद्रा होने पर--“हतस्सस्जे तु रष्त्रार्डीच 
ՅՅ कुर्यात्‌,” इति Սպան մ ar 

इस at (संवत्‌ २०४३ भे) १६, अगस्त १६५६ ई. को १३ घं. ३६ मि. तक भद्रा 


हम पंचांगकार रामनवमी आदि «1 को दो भिन्त-भिन्न तिथियों में नहीं दिखाएंगे। | हे और अपराहुकाल १३ घं. ४ ८ मि. से १६ चं, २० मि. तक रहेगा । अतः स्पष्ट है, եր १ 
लेकिन ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि वैष्णव एवं स्मात्ते m सम्प्रदाय अपना प्रलग-प्रलग | अपराह्णकाल में इसदित भद्रा नहीं है। इसलिए ara ԱԱ अ s 
MRTA बनाए रखना चाहते हैं; परम्परा का त्याग बहुत कठिन g | पंजाब, दिल्ली आदि में परम्परया श्रावणा पूणिमा के hrs a i नहीं है। ea । 
aaa ततीया--बैशाख शुक्ल तृतीया कृतयुगादि तिथि मानी जाती है । इस दिन | भद्रा दोष का agi विचार नहीं करते --लेकिन mea की tite էն क न a 
बिना पिण्ड फे श्राद्ध करने का विघान है । शुक्ल पक्ष में युगादि कृत्य (श्राद्ध) पूर्वाह्न मे ऋष्वेबियों का उपाकर्म A उपाकर्म के तीन काल Te ան में wag: 
किया जाता है । कृष्ण पक्ष में अपराह्न में,---“पूर्वाह्क तु सदा कार्या Ma ला मनुयणादयः । | नक्षत्र, श्रावण णुङ्क पंचमी, श्रावण शुद्ध म हस्त नक्षत्र । इसमे անեն मुख्य है sone Խր 
ՀՅ कर्मणि նթն च क्षणे ՎԱՎզԿՈրան n” --(पद्मपुराण)। यहाँ दिनमान के दा बरावर | संक्रांति आदि के कारण श्रवण में Msp संभव न हो दस्य तो पक 2 wh {नद ह, बश्च 
आग करके दिन के Աա का निर्णय करना चाहिए । ही उपाकमं करता चाहिये “qifa ग्रहण काव ग्र १ 44, seg Re se 
इस वर्ष ११ मई रविवार और १२ मई सोमवार को दोनों दिन तृतीया पूर्वार्ध | कर्षचित्तदसंमबे । तत्रव हस्त (च्या लय क Mp: काल है । i 
व्यापिनी है। लेकिन यहा क्षय तृतीया दूसरे दिन (१२ मई को) हो मनाई जाएगी । क्योकि | ay में जो श्रवण नक्षत्र आता दे नढे क ह : | 


Ae श्रवण दो दित हो मरौर दुसरे दिन बह सूर्योदय के बाद तीन age तक हो तो 
दूसरे ही दिन उपाकर्म किया जाता है । यदि पहले दिन श्रवण पूरा द्विन ब्याप्त हो at za ri 
दिन ही उपाकर्म किया जाता है । यदि श्रवण gat दिन fagga हो और पहले a खक Fs 
दय के समय वह न हो तो भी दूसरे दिन ही उपाकर्म करते का विधान है, աո: 


5 f सिन्धु का $. 
इसो दिन तृतोया ԳՈՅ ते से ախո काल को ध्याप्त करती है । घर्मसिन्घु का वचन ह, 
«Տողան (ԱՎ व्यापिनो तृतीया तथा) agga ras व्याप्ति सस्थे परा, जिमुहत्त 
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स्तपक्षीय शुद्ध YEN गणित वाल सारे पंचांगों मे स. २०४२ में दशहरा २२ a. | 
को ही लिखा था, -जोकक पूर्णत: merga एवं ԵՊՀ सम्मत चा । लेकिन स्थल गणित 
के पक्षयाती कुछ पंच/गकारो के आग्रह पर केन्द्रीय सरकार ने अवक,श बदलकर Հոպ 
फो कर दिया । तदनु गर उत्तर भारत के प्रान्तों ने भी զար बदल दिए, जिससे जनता 

ई. हिन्दू धर्म का उपहास gare । फिर भी घम्ंप्राण जनता ने 


में भारी րղ पैदा हो गई: 
THAT पूजन अपने घरों मे २२ अक्तूबर को ही किया परन्तु अवकाश २३ aag. का होने 
से रावणदाह, मेला आदि अधिकतर २३ अकतूबर को हुआ। qaa में जालन्धर एवं 
लुधियाना में तो रावणद'ह भी शास्वीय पक्ष के आधार पर ही हुआ ! उत्तर भारत को 
डर प्रन्य अनेक प्राम्तो की सरकारों ने अवकाश नहीं बदले एवं दशहरा ՀՀ अवतबर 
को ही मनाया गया । (देव Indian Express Delhi २३ अक्तृग्र) । 


ռու fanaat չաթ աի րը ही धर्मशास्त्र सम्मत है अगर «ԱՅ 
दिल ngwa व्यापिनी हो तो gay दिन ही घरमशास्त के अनुसार विजयादशमी के 
लिन स्वीकार्य मान। 1 २४ अवतूबर को श्रवण नक्षत्र वाली प्रवराह्नश्यापिनी दशमी ही 
एतद्र ater थी । 


स्थूल गणितानुसारी पचागो के प्रनुसार दशमी तिथि में तीन घण्टे से भी अधिक 

malig होने म कवल २३ अवनूबर गी ही दशमी अपराह्वव्यापिनी घी, अतः इस ad दशहरा 
दे हुआ। नोटकरें - 7 raa गणित के gari मे सं. २०४२ के प्राश्विन मास 
ի wate चल रही थी । यह प्रशुद्धि अष्टमी तिघि के लगभग ४-५ घण्टे एवं 
ոռի है दिन ३ घण्टे स अधिक तथा पृणिमा के दिन लगभग १ घण्टे की थी । ऐसी स्थिति 
(नग 3०७ वर्षं बाद पुन տար । इन स्थल गणितानुसारी पंचागो की तिथियों की 
== Հող के खग्रास चन्द्रग्रदण से स्पष्टतः हो जाती है । इनकी पूर्णिमा के 
ՏԱՐՐ पह चद्धयरण लगभग = घ ३० मि. रात्रि में प्रारम्भ होना चाहिए, जबकि 
| नस աղտ प्रारम्भ लगमग १ घण्टा बाद (६ Վ. २५ मि.) पर हुआ । स्थूल 
ՄՐԻ TAT ऊ अनुसार Մաթ: लगभग १० बजकर १५ मिनट पर था । अतः इनके 
वि ա मध्य भी इसो समय होन! चाहिए था। परन्तु जनता इन स्थूलगणितानुय।यी 
ԻՐՈ के गला का कही पवर ने ले, अत. इन पचांगकारों ने ग्रहण गणित तो सूक्ष्म 
Ա. 21411 24 गये qfar cm के अनुसार लगभग १६ बजकर १२ बजे 
222561 feat. पह աայ दुरंगी नीति आखिर कब हक घर्मप्राण 
ՀՈՐԴ भन्न रररे रहेगी । स्थूल गणित के आधार पर धमंशास्त्र 


नग फो" yapi 


յ AU अवराय वदलजाना feri के साथ मजाक है । इससे हिन्दूषर्म के | 
Leste 3 afma में रला न हो ott कल्याण है । 
se Է: at 
परम्परागत सिद्धान्तो से एकवाक्यता सम्भव नहीं _ 
| rr ՑԸ La म բր 
एफवाक्यता के लिए पचांगकार qaqa का आश्रय ले) i 
aig Է «առ गे अका प Բշ SEGI होन से अक्षम्य गलती आने ՀԳԱ: լ 
| अप मए पर 31 ब्रह्म सिद्धान्त, मूर्य सिद्धान्त की रचना हुई ի 
Իո i क Beat Sais लत in Public Domain. र Sharm: 


i er 
Jeti and eGangotr.-Funding by MoETKS 


> fa -. ta 3 fa ՎԸ प्र լռ {प्त == जुनि डन AL 2 wat: = it area - 
तारोख բ qq զ-- [tsa विवि राला म मान्यता प्राप्त हुई । ब्याक इनमे भी अन्तर है असा ԳԵՅ भा भारत 


wee : i as - ..- ե Աաաա ՎՀ աաա Հաւ 


पर्नागो में ऐक्यमत्य नही रहा यदि दक्षिण भरः में एक աղած और उत्तर 
भारत में दूसरा । पहिले गणित की प्रशुद्धि का निर्णय aza aua ने था, प्राज तो सब 
| सधा पराप्त है। अत Գաղ को एकमात्र सत्य, गुदम, शुद्ध wa गणित को अपठाना हो 
| पडेगा । ate परम्परागत सिद्धान्ता में ही «զորու के aaae का आग्रह है तोडे 
| वेदः ङ्गम्योतिय के अनुसार गणिन क्‍यों नहीं करते որ. सरके निर पवित զոլ | 
है । ध्यान रहे, इससे तो अशुद्धि ओर मो «ազ प्रधिक आदेयो । ` 


ध्यान रहे--रामलीलाओ Ն निर्णय से aaar क ग्रवफाश «Աա आद य 
fafat नहो बदला करतीं । मूर्य-चन्द्र प्रकृतिक नियम से हो चलते हे हिमो «աաա 
म नही । एक सिद्धान्त ज्योतिषज्ञ के निय adt एक दशय कण आकाजीय Tare है 1» 


इसके विषय में दुराग्रह करना ऐसा ही है अमे किदन को रवि Կո को 
दिन कहना । पंचाग के x अयो में से केवल बार मनुष्य की बनाई ब्यवस्था gaat अब | 
नही । यहा तक fr agii के आदेश से तो जनता शावद उपचार को सोमवार ԿԱՅ | 

E नहीं करेगी । fafa के परिवर्तेन की क्षमता न तो हमारे उन्मगो को है न ही शासन | 
a किसी व्यक्ति विशेष को । दशहरा म. २०४२ में २२ अस्तृत्रर को ही शास्यसस्मत था = 
इसमे सन्देह नही ! foes 52 का शेष] 
आय ४३२८०५८ बया की है ! इसमें भगवान क अवतार थी अड और थी कय निष्कलर ) # հրա 
हमा धम का saree क्री चुद्धातार ता हो चरा है और ae के अवतार बच कॉलयण फे <: re 
"1:34 शभल राम म विश्णययश बह मण क पर राया । इस अब पर दास दाटाका ATHLETE? eR 
पर मापते धम की ग्थाणता क साथ साथ Aa rey भी कथम Ղա । इस बग मे एक पर 

जाला धम रह जायगा । गौण दथ क्रम देंगी । भष्मय पाउ कामपाच सथा कपल पद! प्राय अनसा । 
where और տորը» से टशा में भय सा मथार होगा ւ राई माण ո बदजान म aR sa. 
सया सपश्चया से भी हीन हाग। tia लाग अपन धय को निज २ 23 । EOS «ագ 
असत्य व्यवहार विशष रूप से उपयाग म जाने Վոր एव oua iaie मनचम (जता wis 

W से जान उठायेगे। शाडनाग पासइरी eT To बासी क r ae 
ՄԵՐՈՎ यह जायेगा। धतो की पजा हागी sea फर्मा A बाँडहागी। ए जया ज्यादा րարը 

पदा होगी; व्यभिचारिणी म्यी अपने को ममी समती! पालाइता aR दन Կ आयेपी। 
ԹՎԻ के बश में होकर चनेए । նվո att आय मे गर्भ हाने लगगा । पिला कन्या ` 

क्रगा । बो-द्राहमण की हत्या सं भय न बरत प्रो apne के साथ सकारण प्रेम դոլ 
हज -ब्यबस्धा म धम का स्थान शन्य क TT हाया । Վա क्रम और ती बै पर 

होगी । प्रधान Գվ गणा թար हागा ; 


अच करश्विरूफ्लोक्त खिरत्ततरै -पिशाय बदन कर ՀԱՎ ai 
शिक्षत दक्ष जिहबाञ्च तुल्याति ।। e व्यातरूयच्‌ է զմայր, 
wal weve वरा कर्षाटर्नाश्चलज्य ietan Հող տ 
maib । माघ मीदति दर्जन प्रभात .«:4:0. निभे यो ito 
ԿՎ पता भपाला निजधर्म-कर्म, सह र ստ Թո भाषा: 
Խմոր । ո ऋष्ट सल्‌ वते कलिय गे soma पै ռ 
जना मिध्यावाडी विग्लतर वष्टिजलधर -. | 
नष्टा अहह ARR frat eA ५७० 
27. «Խ Խու վկա aft amos «ազ 
एए हाते mrien दिवि «ո... 

a Najafgarh Delhi Collection 


। एवं प्रकालादि से भी जन-धन हानि होगी । भारत को पश्चिमी-सीमा meal पर aa (जगत्‌ लग्न) वि सं २०४३ 


ane 


शम्‌ देश की गतिविधि से भय है. सावधान | Ա» न թ ԹԵՑ 3 

: ; re गे ५१ घंटी २० वल (३३ भे, ३३ मि.) Ը ane 
լ इस वर्ष सोमजती աաա տոմ एवं मार्मशीर्ष में दो हैं । मंगलबारी L a ai ան Q df अं अधिक 30 
अमावस ԶՈՎ कपण मे एक है। दानिवारी अघावस ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष में ही है। इस मर्ष जल fen नि ՅԱՍ Հ 
बुधाष्टसियां श्रावण घुसल, भाट कृष्ण. पीय कृष्ण एवं पीप शुक्ल में है । बेगी, जनता की आशिक स्थिति पिगडेयो `. 


वर्षा भावि के विश्वामात ~ वर्षा बिश्वा १५, धान्प ७, զա १६, शीत १७, तेज १ Ai मए 

१५, ‘ , i & | राष्ट्रों ախ, शांति भंग gira 

यामु ७, «Այ. क्षय १५, विग्रह ११, क्षुप्रा ७, तृषा १५, निद्रा €, भालस्थ १५, | राष्ट्र गदर 7 रहेंगे. क, SNR 

ब्म ९ րիա էն कोष ५. այ. लोभ १७, Heer है, रस मिष्पत्ति ६, पलानिष्सा ՆԱ Անոր Ն 

५ उत्माहू ११, ITN १६, पाप १३. पुण्य १३, व्याधि ७, व्याधिनाश १७, प्राचार १३, ' Fr fen EE 

Ss , A j 2 गल्लग्न से 3 wre 

नी i है जन्म १५. देशोपद्रव १९, देश स्वास्थ्य १७, चौर भय ५, चौर । में लग्त Fie तो जन्म गन हे ३52 
चौतरा भय ६. ՋՈՂ शान्ति ११, उद्भिज्ज १५, जरायुज १५, अण्डज ५, स्वेदज | PAR RE ज क isi 

७, Ն गूपक ७, सोना १३, ՀՈՄ १५, स्वचक्र १३, परचकऋ ११, बृष्टि ९, սր. | गी जन्य राशि में, जगहलगना Խա գոր ; 

नाश १६, संबत्‌ հոտ १२३. PES, वृष्टिः | արտի अजान हो tort गे մ ud ET 
ag के चार स्तम्भ -(१) जल स्तम्भ (ոգ. ₹ को रेवती नक्षत्र) ३७ प्रतिशत है। या योग हो तो उद भाव को हानि ր 


(२) «պ स्तम्म (ज्येष्ठ शु. १ को मृग. नक्षप्र) ६७ प्रतिशत ĝi ३४ 2820 72000, आ शा न ae 


(३) तृण स्तम्भ (ա. शु. १ को भर. नक्षत्र) १६ प्रतित աե आज 
(४) शन्न स्तम्भ (भाषा, शु, १ को पुन. ան Եջ: प्रतिशत है i usd 87 27 aa Css 
फल--वायुवेग से कही हाति के समाचार मिलेंगे । अनाज प्रचुर मात्रा में हो, ant pele : 
की कमी अनुभव हो, րո के लिए चारा मंहगा हो। 
areata विचार (वर्ष रक्षा के लिए चार दुर्ग) : | 
(१) प्रथम आएं (अक्षय तृतीया को रोहिणी नक्षत्र) २२ प्रतिशत है । | 
(२) द्वितीय org (सं. २०४२ वि. मे पौष स्मा. को मूल नक्षत्र) का अभाव है । | 


. 


| 
յ 
ի 
| 


ՀՈՅ प्रबेश ~ -ज्येष्क शु ८५ रर ՆՍ 


եր 
€ աո खाग, 
१६८६ ई.) का २ घटी ve զպ (էՎ, :2 भि. 


| 

| (३) तृतीय ա (श्रावण शुबल १५ को श्रवण नक्षत्र) २८ प्रतिशत है | 2 Ի ४ ; բ. 
(४) चतुर्थ Կ (ոն. gaa १५ फो कृत्तिका नक्षत्र) २८ प्रतिशत है । | स्टै टा) पर հր लग्त मे सूर्य ար मे սխա Մ 

| फल--आर्वमान विचार से यह संवत्‌ qa चिन्तनीय परिस्थितियों से आक्रान्त | होगा । j 

| 

| 

| 

1 

i 


फल -दिड्डी, Հո आदि से, एमे वर्षा की लभी छ > 


5 


मालूम देता है । पौष मास के लगभग बातावरण अधिक परेशानी वाला रहेगा । कही գնալ` 


की स्थिति बनेगी । E ROT R RAS 
Cart तीज रोहिणी नहीं होई, पोष अमावस मूल न जोई । | एवं कहीं अत्यधिक वर्षा से खड़ी फसला हो զար 


राखो श्रवणों हीन विचारो, कालिक पुण्या कृत्तिका टारो । | होगा । अनाजों में विशेष तेजी रहेगी । si 
ही ր गी प्रकाश, कहे साख विनाझे ।” > 
मही Pig खलबली प्र काइ है मड्डली साख विनाश । | सस्य जातक --(१) शरत्सस्थ जातक कुण्डली के अनुसार मूंग, मोठ, «ամ आदि 


seg eas : f $ छोटे-मोटे अनाजो को पसल अच्छी होगी, कही वर्षा के अभाव से हानि भी होगी ) ५ 

H J ३ घटो ५२ पल घ. म. भा. fz. ՀԼ : 1) 5 होगी. 

Wee sal R ï PE i - ERT Say. Ae अ | (२) ग्रौच्मसस्य जातक कं. के भ्रनुसार जौ, चना आदि «ոո को हानि होगी, 
մ शुनारम्म हा Tat P f ՏՎՈՒ ES > sie Ն aga 4 է 

աե ` पटल ԲՈՐՏ y 0 A मंहगाई अत्यधिक होने से जनता में रोप बडे अनाजो ն व्यापार पर श्रसन को By 


aa a गड़ेगी, | pn Y as लगाता पड़ेगा | पर 
प्राकृतिक-प्रकोप से हानि एवं कहीं garter ks AUR SNL Sei al ६३ Մ yd फल---१७ सितम्बर १६८५ È मंगलवार {भाद्रपद गरु. तृतीया] को हिजरी 
अशान्त होगा ! दक्षिणोत्तर Կ भी राजनेतिक गतिरोघ |~ | सन्‌ १४०६ प्रारम्भ होगी । ; 


| कल--मंगलवार को हिजरी सन्‌ का զրու होने मे कही we वड़े, समब aS | 
| वर्षा की कमी अनुभव हो 1 कहीँ युद्ध भय «ու गुड़, शक्कर, Կու թ तिला, केल; : 


गेह मंहगे हों । ( देख सेव दृष्ठ 25) 


बनेगा । जनजीवनोपयोगी वस्तुप्रो मे आश्चर्यजनक मंहगाई | Վ ւ» 
Հ जनजीवन seg होगा । տ वर्ष शासकों के Վ «ԱԽ \ 4 
Se “ gè 
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HATE से गतवर्ष १६७२६४६ 
संवत्‌ २०४३, शक संवत्‌ 
at महावीर Fa निर्वाण संवत्‌ २५१ 


सन्‌ १४०७-१४०८, फसली सन्‌ १३ 


जन्म संवत्‌ ५२२२, कलि संवत्‌ ५०८७, 
१-२५१२, श्री बुद्ध संवत्‌ २६०६-२६१०, हिजरी 
६३-१३६४; ईस्की सन्‌ १६८६-१६८७ 1 
वर्षारम्भ में गुरुमान से ब्राह्मी विंशति का प्रभवादि संवत्सरो में աա नामक 
संवत्सर है ; इसका फल इस प्रकार है 
। “न्‌ मुंचति Հազա: gafaerat जलम्‌ । 
' मध्यमा gitetasa नूनमण्दे प्रमाधिनि n” 
| अर्थात्‌ प्रमाथी ad में कहीं भी वर्षा अधिक न हो, अर्थात्‌ वर्षा मध्यम होगी । 
॥ fara --“प्रमाथिनि स्वामी रविः, տոդ, श्रावणे, चाल्पमेघ:, भाद्रपदे पञ्चम्यां 
| किङ्चिन्मेधः, चं त्रे गोघूम great महुघंता, बंशाखे, ज्येष्ठे सर्वत्र घान्यमहर्घता, परं फृष्ण 
सप्तम्पम्रावास्ययो पहामेघः, परमतीवारिष्टं कारतिकादि मासपञ्चसु, सर्वरस महघंता, 
मञ्जिष्ठा-पुगी हिगुल काइमीरजागरूपट्टसुत्रमारिकेल एतद्वस्तु «ԱՎԱ ।” 
इस बर्षे का राजा (ग्रहपरिपद्‌ के प्रधान) गुर एवं मन्त्री सूर्य है । इस «Վ ապ 
(चौम।सी फसलों क्रे स्वामी) बुध, घान्पेश (शीतकालीन फसलों के स्वामी) चन्द्र, AT 
(दर्पा पाती के स्वामी) सूर्य, रसेश (गुड़. खाण्ड, रसकस आदि के स्वामी) शुक्र, «Յա 
(सर्वविध ary तथा व्यापार आदि के स्वामी) बुध, फलेश (फल, फूल आदि के स्वामी) 
शनि, धनेश (खजाना फे स्वामी) मंगल, बुर्गेश (सुरक्षा प्रतिरक्षा आदि के स्वामी) शनि हैं। 
प्रत्येक पदाधिकारी का फल इस प्रकार है :-- 
(१) राजा गुरु का फल--'' गुरौ aà वंति कामदं फलं महीतले कामदुघाइख पनेवः । 
| यजन्ति विप्राः बहुवोऽग्निहोत्रिणो महोत्सवः स्वजनेषु वर्तते Ա" 
 __वर्षापर्याप्त हो, गाए अच्छा दृध दें, ब्राह्मण लोग धर्म कमं में व्यस्त हो, सवंविध 
| लोगों के मन में उल्लास रहे, उत्सव ढा । 
| (२) मन्त्री सूयं का फल - “Acad पदतोपि हि तस्करात्‌ प्रचरघान्य Կոն महीतले । 
i . रसचयं हि समघंतमं तदा रविरमात्यपदं हि समागतः ४” 
| | प्रधान शासक को भय, प्रजा में रोग, चोरों से क्षोभ, घनघान्य पर्याप्त मात्रा में हो, 
| रसो के संग्रह मे आगे तेजी बने, मंहगाई बढे । 
(३) 74a बुध का फल- “जलधरा जलराशिमुचो wa सुखसमद्धियुतं निरुपद्गथम्‌ । 
| द्विजगण: श्रुतिपाठकरः सदा प्रथम सस्यपतौ सति बोधने n” 
i वर्षा प्रचुर मात्रा में हो, प्रजा में सुख समृद्धि रहे, उपद्रव समाप्त हों, ब्राह्मण 
! qaqa एवं मांगलिक कार्यों में व्यस्त रहे | 
(४) धान्येश चन्द्र का फल--“चन्द्रे घान्याधिपे जाते որան: प्रजायते । 
गोधूमा: aarda गोधुक्षोरं तदा ag n” 
_ देनमंख्या में faan वृद्धि हो, गेहे, सरसों, तेल एवं घी पर्याप्त मात्रा में हौं । 
(५) Bas सूय का फल--''जलदपे यबि बासरपे तदा सरमि बै रमसे जनता रसम्‌ । 
पब उणेक्षु-नित्रार-सुशालिनिः զագ सुलभं भुवि ՎԱՅ ս" 
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ՅՐ» संवत्‌ १६५५८८५०८७, श्रो Խոտ 


| रहे । पृथ्वी पर सुख-सुभिक्ष तथा आनन्द रहे 


| (Թ) फलेश शनि का फल--“घदि शनिः फलयः फलहा «ԱՐԿ पुष्पगरास्य द्रुमः सदा । 


| 
| 
| 


कोकण व्‌ गोआ में, ՊԳԿ का मालवा व बिहार में, घतेश का राजस्थान एवं मारवाड़ में. 
फलेश-दुर्ग श एवं राजा का फल सब जगह विशेष होता है । 


z साका में हो । 


== 


(६) Օա शुक्र का फल--*“पजन पाझनकोत्सवरोत्मुका «ՀԱ जवतोषित սար: | 


सुख ՅԿ सुमोदवती धरा घर्राणपा हलपापमर्णङ्रिय ४! | 
जनता में यज्ञादि करने कराने को धामिक मनोवृत्ति बनी रहेगी, जनता में सन्तोष | 
MAR वर्ग पाप कमे से दुर रहें ! 
(७) नीरसेश बुध काफल--“चित्र-बस्त्रादिक चेद शंख Հո पूर्वकम । 
अर्घवडिः प्रजायेत नोरसेशो զտ यदि ս" 
चित्र, वस्त्र, शंख एवं चन्दन आदि के मूल्य ऊपर उठे । 


Վ वरतस्कर-जन्तु मोर्जनपदो गदराशि महाकुलः ս 

फलों की फसल को हानि ae इचे, वृक्षो में पुष्प निष्फल ora, (झोत मे) हिमपात . 

हानिभय, ठगी, चोरी की घटनाएं अधिक हों, बीमारी से जनता परेशान हो ! t 

(६) धनेश मंगल का फले--“ग्रसम मौल्यकरो घररपोसुत. शरदि तापकरस्तुष धान्यडुल। 

सहसि भासि सवेद्ठिगुण तदा नरपतिजंन शोक विधायक: ७ ' 

व्यापारिक क्षेत्र में अस्थिरता रहे, जो एवं गेहे आदि की फसल खराब हो, =” % 

की हुई व्यापारिक वस्तुओं के मार्गशीधे में बेचने से डियुणित लाभ हो, शोकप्रद घठभा घट । 

(१०) gia शनि का फल--“रबिसुते लड़पालिनि feat सकलदेशगताइचलिता जताः । 

बिविध वेरि-विशोषित नागराः कृषिघनशलर्भमुषित भुवि Ս" 

युद्धादि अशान्त वातावरण से कही जनता को स्थानान्तरण करना पड़े, नागरिफो 

को शत्रुजन्य नानाविध यातनाओं का सामना करना पड़े, टिड्डी, चूहा आदि से कुछ भागों 
में खड़ी फसल को हानि पहुंचे । 

सूचना-यद्यपि वर्ष के इन दस अधिकारियों का साधारण फल तो सर्वत्र ही होता 

है, किन्तु विशेषकर राज! का फल काश्मीर, ग्रफगानिस्तान ԿՎ बराड देश मे, मन्त्री का 

फल APR, वाल्हीक, उज्जैन एवं मालवा में, सस्येश का पौण्ड्‌-विदर्भ में, arte का गुजगात, 

नमंदा के निकट्वर्ती प्रदेशों एवं मध्य प्रदेश में, भेघेश का मगध एवं बंगाल में, रसेश का 


ի 
ի 
i 


नवमेघों में ay” नामक मे काघ फल--रोग अधिक, ՀԱ कम, घान्य हानि, 
प्रजा में कष्ट असन्तोष रहे । 

हादशनागों में 'तन्दसारो' नामक नाग का फल--'“नन्वसारो भहाबषिडः सस्वते ख 
महाजन: ।” कुछ प्रान्तो में वर्षा अत्यधिक हो, व्यापारी बगे प्रसन्न रहें ! 

रोहिणो का दास տր में है। फल--अधिक जल चाहने वाले अनाज चावल, 
बाजरा आदि की फसल उत्तम होगी, न्युन बर्षा वाले राजस्थान के दागड आदि में भी वर्षा 
होने से कृषक लोग प्रसन्न रहे । कुछ प्रान्तो मे महावृष्टि होने से खड़ी फसलों को हानि एवं 
कही बाढ़ से जन-घन हानि के समाचार भी मिलें । ն ‘gst 

संवत्सर का दास माली के घर है--वर्षा अधिक हो । : ant 

संबत्‌ का बाहन 'चातक' है--बुछ मान्तो में वर्षा को कमी एवं պաա 


शनि को दुष्हि--वर्षारम्भ से अन्त तक शनि की दृष्टि पश्चिम में रहेगी | 
aiebeirirealacion, विशेष भयावह रै : पश्चिमी राष्ट्रों में 


= 


राजस्थान के सभो० 


॥ Ger शुक्ल ! को घर्षफल ոգ ॥ 


। जदडिन्त्याव्पक्तरूपाय fry जायगुणात्मने | समस्त-जगवाधार-मूहये տող नम: 
विनाषक प्रणध्यादी tel बाग्येवतां गयम | सबतसर-फररे ան लोकार्मा हितकाम्यया ॥२॥ 
सम्यग्‌ frard गणित վարտ qieg मृकन्वणल्लभेमेबं farai ցանող ॥३॥ 
अनेन धार्मिकअन: कालश्षानसहायिता । तिथिपलेण सन्तुण्टो «արագա घाच्यते լոլ 
तिचिवांरश्ख नक्षत्ंपोग; करणमेब a | पञ्यांगस्प տմ शरुत्वा रंगाह्वान छलं लभेत ԱՎՈ 

Հո शुक्ल १ को नूतन संवत्सर प्रारम्भ होता है, उस दिन प्रति घर पर घ्वजा 
लगावे तोरण आदि से गृह सुशोभित कर, मंगल स्नान कर, देवता, ब्राह्मण, गुर फी पूजा 
करे; स्त्रियां शिशु जादि वस्त्र आभूषण परिघान कर उत्सव भनावे | ज्योतिषी जी का 
सत्कार कर उनसे नूतन सवत्सर फल श्रवण करें । कटुनिम्ब के कोमल पत्र और पुष्प 

y भावे, ससमें m ae, mat ई हींग, ($m) नमक, अजवायन, सफेद जीरा और खाण्ड 

बराबर मात्रा में मिला कर ՀՈՎ, कुछ इमली मिलात्र और वह ३ से ६ याशे तक 
| की मात्रा में चे. शु. १ से १५ तक लगातार स्नानादि 3 նաս होकर निराहार-मुल 
ara | इस प्रयोग से अनेक रोगों की शान्ति होती है । (वषेपयेन्त रक्त-जिकार ज्वरादि 

\| नहीं होते) । यदि १५ दिन सेवन न कर सकें तो चैत्र शुवल १ को तो अवश्य करें । 

j पञ्चांगस्थ गणेश और ब्राह्मण ज्योतिषी को पूजा (वाचको फो यथाशक्ति दानादि 

| से प्रसन्न) करें । मिष्ठान्न आदि भोजन करावें। गीत गायन, वाद्य, कथा-श्रवण आदि कर 

सम्पूर्ण दिन आनन्द से व्यतीत करें । गृहस्थियों को बिलास-युक्‍त आनन्दपूर्वक वर्चारस्च- 
| दिन व्यतीत करने से सम्पूर्ण बर्ष आनन्दमय जाता Ale | 
- qisa saa छा घाहात्म्य :--ये चैत्रशुवलप्र तिपत्तियौ फलं श्रृण्वन्ति भक्त्या प्रति- 
| afaa नराः । ते दुःखदारिद्वजङगादि वाजिता नन्दन्ति लोके धनधान्य-संकुला: ॥ १।। शाकस्य 
| क्षवणारसुपुण्य-जनर्ने संवत्सरस्थाब्लतां, TAT राजकु जयो विजयते मन्त्रिफलं बुद्धिदम्‌ ' 
| ազմ रतं रसपतेः क्षेत्रेषु बृद्धिस्तया, सस्यं सर्व सुखञ्च वत्परफले सश्रृण्वतां 
| सिद्धिदम्‌ ॥२॥ इति संवत्सरादि-फलश्रुति: | 
सब्टिक्रम वर्णन :--सष्टि के सक्षिप्त इतिहास की अवतरणिका--समस्त जगत्‌ 
की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के कारणरूप ब्रह्मा की आयु अपने ही दिनों के मान से 
सौ वर्ष की होती है । अब ब्रह्मा की आयु के ५० वषं व्यतीत होकर, ५१ वें वर्षे के प्रथम 
दिन का उदय है । इस दिन का १३ घड़ी, ४२ पल, ३ विपल, ४३ प्रतिविपल, व्यतीत 
हो चुके हैं । मनुष्यमान से ब्रह्मा की आयु का विस्तार इस प्रकार है--एक चतुयु गी का 
एक महायुग होता है, उसकी सौर मान से वर्ष संख्या ४३,२०,००० है । इस प्रकार के 
| एक हार, युगों का ब्रह्मा का एक दिन होता है। ऐसे ब्रह्मा के हजार युगों की विष्णु की 
एक घड़ी होती है । विष्णु के १२ लाख युगों का रोद्र फलार्घ होता है । रुद्र के अबु द- 
| संख्यक युगों का अक्षरात्मक ब्रह्म होता है । «տ जो 


रात्मक 


a 


म, ४ तामस, ५ रैवत, ६ चाक्षुष, छ 
न रहा है, उसमें भी २७ चतुयु'गी 


के इस एक दिन में जो १४ मन्वन्तर 
होते हैं, उनमें से १ स्वायम्भव, 


> युग १ ततीः - 
के ३ युग व्यतीत हो 


य युपकाल-व्पदस्या-सतदुष- ङ्‌ 
अवण-नक्षत्र, बृद्धियोग, में सत्ययुग की उर्त्पा 


1 गी बुधवार के प्रथम प्रहर 
१ के 
१ ४ ची । इममे श्रीनारायण, मत्स्य, कच्छप, बराह और 


, इस 
नृसिह ये ४ 


च्ल 


समको? कीग्लस् que शिक्षा 2० and 7००61 की व By MoELks 


evan ms gre աոատ «ռատ seine + ւ ո cere ու 


अप्यु १७२५००० वर्ष की 
अवतार हुए । श्रीमत्स्यजी 
Mee ने वेदों के चोर, शंखास्र को मारकर ब्रह्म को वेद लाकर दिये । भगवान्‌ कच्छप ने पृथ्बी 
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की रकाने मन्दरायल को पीठ वर धारण कर शेषनाग की डोर से देवदँत्यों द्वारा յե | 
सन्धन कराकर चौदह रत्न प्रकट किए | श्री बराहजी ने हिरण्याक्ष का वध करके पृथ्वी 
का उद्धार किया, श्री नृसिहावतार ने हिरष्यकश्यप का बध करके भक्त प्रह्लाद की रक्षा 
की । इस पुग में पाप० पुण्य २० विश्वे था और धमं अपने चारों पद पर कायम वा, गौए 
कामधेनु कै समान होती थीं। प्राय; स्वर्ण के पात्र और [सिक्के के स्थान में रत्न का 
परस्पर व्यवहार था ¦ इच्छित वर्षा होती थी एकबार बीज बोकर २१ बार काटते थे । 
ब्राह्मण थारों वेदों फे जानकार तथा सत्यभाषी पर-इब्य-परस्त्री-पराड”मुख और त्यागी 
होते थे । शाप देने ओर बरदान प्रदान करने में भी समर्थ थ । स्त्रियों «Հոր और 
एतिब्रता होती यीं । शासक (राजवंश) वर्ग न्यायपरायणान्तःकरण से प्रजा को 
समझते हुए राज्य करते थे। इनकी तीन लोक तक जाने की “गति थी । tea लोग 
सत्यवक्ता, धर्मि व्यापारी और शूद्र लोग Համ में रहते हुए जीबन व्यतीत करते 
थे । इस युग में तीय पुष्कर प्रधान था । 

ताम १--यैणाल णुबल զման चद्रबार के द्वितीय प्रहर रोहिणी 
में जेतायुग की उत्पत्ति st ton me १२,६६,००० वर्षे की थी.। इसमे ese : 
श्री वामन, श्री परशुराम और श्री रामचन्ड ये तीन अवतार हुए । श्री պող Ե Մ. 
बलि से ३ पैर զար दान लेकर समय पृथ्वी को ३ पैर में नाप बॉल को पाताल का है 
राज्य दिया | att परशुराम जी ने जभभानी क्षत्रियों का २१ बार नाश हे 


राज्य स्थापित किया था ) श्री «պար जी ने सहाजशिमानी «Հարո 
करके देखता और «մրգի को fia किया चा । इस न मे Re see 


और «Վ तीन पैर का रहु गया था լ fe (դար Գար ata चो, «պ: चांदी 
के पाज और स्वर्ण के सिक्के का व्यबहार था । वर्षा मीके पर ; नी थी एक बार खोकर 
सात बार काटते थे ! ब्राह्मण तीन केदों के दबला और किञ्चिन : तपोनिष्ठ, परस्त्री-पर 
द्रव्य से पारङमुक्ष होते थे, वह शाप देने में समसं दे । स्त्रियां զնաը, գնար होती 
चीं । इर युग में զգոն घर्मात्मा क्षत्रिय का राज्य था । विलि նոր दारा वर इन्द्र 
लोक पर्यन्त भी जाते थे । वैश्य लोग सत्यवादी और सत्य की खुला पर तोलते थे աւ 
सेबा में तत्पर रहते थे । इस युग में तीर्थ नैमिषारथ्य प्रधान या ! छार--माज कृष्ण 
३० शुक्रबार तृतीय प्रहर घनिष्ठा-नअ्षत्र वरीयान्‌ योग में द्वापर युग की उत्पति हुई । 
इसकी आयु 5६,४०,०० वर्ष की थी । इसमें पूर्ण ब्रह्म के श्रीकृष्ण श्री बलदेव ये दो 
अवतार हुए | भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने दैत्यराज कंसाई दुष्टों का बध किया । तथा ՏՏ नको 
लक्ष्य करके गीता शान का उपदेश दिया । श्री बलदेव जो मे दुष्टों का नाश भ 
का उद्धार किया | इस युग में पाप १०, पुण्य १० विश्वे था और घर्म दो पैर बाला 
रह गया था । गौएं दो वक्‍त घटपूर्णे दुग्ध देने बाली होती थीं । प्राय: ara पीतल के पात्र 
और स्वर्ण तथा रीप्यमयी मुद्राओं का व्यवहार होते लगा था । वर्षा शमय पर हो जाती 
थी । एक बार अन्न का बीज बोकर ३ बार काटते थे । ब्राह्माण लोग दो ३ के पारंगत 
होते ये और कुछ असत्य, वि | सत्यवक्ता तथा तप-यज्ञ iagad: #रने वाल, 
किञ्चित्‌ लोभयुक्त, वाक्यसिद्धि वाले अर्थात्‌ वर और ज्ञाप देने मे समर्थ दे । स्त्रियां 
शंखिनी जाति की सुशीला धर्मयुक्ता होती चीं । इग युग में घर्मप्राण զող राजा हुए । 
इनकी समेर पर्यन्त गति थी और प्राय: चारों वर्ण अपने-अपने घर्म पर कायण थे! परस्क्री 
परद्रव्य से लोग डरते ये । इस युग में तोयं कुरुक्षेत्र प्रधान वा । कल्रियुग--भादपद कृष्ण 
१३ मघं रात्रि के समय आश्लेषा ա` व्यतिपात मोग में कलियुग की उत्पति हुई की, इसकी 


प्रहगोखराखेदशा क्रमाखग्रेहङतानिघ्ट-फल-शमनार्ख प्रत्येक-प्रह -दान-पबार्थाः 

बूर्य | माणिक सुवर्ण | तान्न | गेहू गुड़ | घी | रक्तवस्त्र | रक्तपुष्प केशर मूग 
| चन्द्र | मोती |सुवर्णं | रजत | चावल | նաձ | दही | श्वेतवस्त्र | शवेतपुष्प | शंख | कपूर Aata 

मौम 3: सुवर्ण jara मसूर | गुड़ | छो |रक्तवस्त्र | रक्तकनेरकिशर | कस्तूरी रक्तबल 

बुघ |ऽन्ना of |कांसी [मूंग खांड |घी |हरासस्त्र | siga | हाथीदांत [फर शस्त्र फल 

गुरु ազմ | कांसी |दालचने | खांड घी |पोतवश्त्र | पीतपुष्प | हल्दी | पुस्तक घोडा पीतफल संध्या 
शुक्र |हीरा |सुवणं चावल | նամ |ա | श्वेतवस्त्र | ազա | सुगंध ՀԿ श्वेतघोडा 3 = ri दीं दरों सः श्राय नम: ia. उ. 
शनि | नीलम सुवर्ण | लोहा | ses | «Վ |तैल |कृष्णवस्त्र कृष्णपुष्प | कस्तूरी | कृष्णांग va | उपानह տատ प्रौं स: शनये नमः ses 
राहु |गोमेद i |सीसा |तिल | सरसों | तिल | नीलवस्त्र | कृष्णपुष्प खड्ग | कंबल घोड़ा शेप्प 33 ध्रां घों Bl सः Ay नम [रात्रो ; 
मेतु लिसनी सुवर्ण तिल | सप्तधास्यातैल |धूम्रवस्त्र | घूञ्रपुष्प | नारियल | कंबल बकरा शस्त्र ॐ oat ata: नमः|रात्रौ 
grar ।मोती ot [कांती चावल | सुवणं փ '(्वेतवस्त्र | श्वेतपुष्प | कपूर मसरी श्वेतचन्दन | हाथीदांत |मुन्येशवत्‌ मुन्येशमन्त्र: ¦ मुन्पेशकाले 


नवग्रहों के व्रत को विधि 


यदि किसी व्यक्ति को कोई ग्रह गोचर से या दशा-अन्तर्देशा से खराब चल रहा 
हो तो निम्नलिखित प्रकार से उस ग्रह का शास्त्रोक्त व्रत-विधान ԿԱՎՎ पूर्वेक करने से 
अशुभ फल निवृत्ति होती है । 

रविवार के aa की विधि--सूर्य का प्रत रविवार को करे। यह व्रत शुक्लपक्ष 
के पहले (जेठे) रविवार से आरम्भ करके वर्ष पर्यन्त तीस या कम से कम १२ व्रत करे । 
उस ՀՎ केवल गेहूं की रोटी घी लाल खाण्ड के साथ या गेहूं का गुड़ से बता दलिया 
या हलवा इलायची डाल कर दान करके शेष का दिन में ही सूर्यास्त से पहले भोजन 
करें । नमक बिलकुल न खार्वे । भोजन से पूर्व हो सके ता लाल वस्त्र पहनकर ऊपर 
चक्रोक्त बीज-मन्त्र की पांच माला जप करै । तन्दनतर सूयं को गन्धाक्षत रक्त पुष्प- 
दूर्वायुक्त ՎԻԼ प्रदान करे । अपने मस्तक में लाल चन्दन का तिलक करें । जब ब्रत का 
अन्तिम रविवार हो तो हवन पूर्णाहुति के बाद ब्राह्मण भोजन करावे । ऐसा करने से at 
का अशुभ फल शुभ फल में परणित हो जाबेगः ! तेजस्विता बढ़ेगी । नेत्र रोग, चमं रोग 
एव अन्य शारीरिक रोग परी शान्त होंगे | 
ԱՎ शान्ति का सरल उपचार :--लाल Հորը का विशेष उपयोग जैसे चादर, परना 
तथा तांबे की अंगूठी का पहनना i 

सोमवार Գազ की विधि--चन्द्रमा का व्रत शुक्ल-पक्ष के प्रथम (जेठे) सोमवार 
से प्रारम्भ करके ५४ या १० प्रत करें। ա के दिन श्वेत वस्त्र धारण करके चक्र- 
लिखित बीज-मन्क्र को ११ माला या 3 माला जप करे। सफेद फूलों से पूजन करके 
सफेद चन्दन का तिलक करे । मध्याल् के समय नमक के विना दही--चावल, घी-खाण्ड 
का यथाशक्ति दान करके स्वयं भोजन करें । जब व्रत का अन्तिम सोमवार हो उस 
दिन हवन पूर्णाहुति करके खीर-खाण्ड से ब्राह्मण व Է को भोजन करावे.। इस व्रत 
के करने से व्यापार में लाभ, मानसिक कष्टों की शान्ति होती है, विशेष कायें հավ 
भी पूर्ण फलदायक होता है । 

चन्द्र शान्ति का सरल उपचार :--सफेद जुराव, माल, सफेद VEN, दूध, दही 
का उपयोग, चांदी की अंगूठी पहनना । 

լ मंगलवार के aa की विधि--यह ब्रत शुक्ल पक्ष के प्रथम (जेठे) मंगलवार से 
प्रारम्भ करके २१ या ४५ प्रत करने बाहिए । हो सके तो बह ग्रत ee | रखें । बिना 
सिला हुआ लाल बस्त्र घारण करके बीज-मन्त्र की १, ५ या ७ माला जप करे । नमक 
सेबन न करे, यह ն उस दिन गुड से बने लवे का या ոփ का दान करे । 
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और स्वयं भी खावें । गुड से बना कुछ हलवा आदि बैल को भी खिलावें । मंगलवार का 
ब्रत ऋण-हर्ता तथा सन्तति--सुखप्रद है । जब व्रत का अन्तिम मंगलवार हो उस दिन 
हवन-पूर्णाहृति करके लाल बस्त्र, तांबा, मधूर, गुड, गेहूं तया नारियल का दान करे I 
ब्राह्मणो तया बच्चों को मीठा भोजन करावे । 

मंगल शान्ति का सरल उपचार :--लाल रंग की वस्तुओं का उपयोग रात को 
लाल वस्त्र पहनें, तांबे के बर्तन, तांबे की अंगूठी पहनना । 

बुधवार का द्रत--यह ब्रत शुक्ल पक्ष के प्रथम बुधवार (जेठे) से प्रारम्भ करें । 
२१ या ४५ व्रत करें । हरा वस्त्र धारण करके वोज-मन्त्र की १७ या तीन माला जप 
करना चाहिए । उस दिन भोजन में नमदः-रहित खाण्ड, घी से बने पदार्थ जैसे मूगी का 
~ हुआ हलवा, मूंगी की बनी मीठी पजीरी या मूँगी के लड्डुओ का दान करे । फिर 
तीन तुलसीदल, गंगाजल या चरणामृत के साथ लेकर स्वयं भी उपरोक्त पदार्थ खावे । 
ग्रत के अन्तिम बुधवार को हवन पूर्णाहुति करके अङ्गहीन թ: क को मूंगीयुक्त भोजन 
कराकर हरा वस्त्र, मूगी आदि का दान भी करें । इस ब्रत से विद्वा-घन-लाभ, व्यापार 
से तरक्की तथा स्वास्थ्य लाभ होता है । अमावस का वत करने से भी बुध Կ जन्म 
नेष्ट फल से मुक्ति मिलती है । 


बुध शान्ति क्वा सरल उपचार :--हरा रंग, हरे वस्त्र तथा शृंगार की अन्य बस्तुएं 
हरा रुमाल आदि रखना, फांसी के ada में भोजन, बुधाष्टमी व्रत । 

बृहस्पति फे व्रत को विधि--पह त्रत शुक्ल पक्ष के प्रथम (जेठे) गुरवार से 
आरम्भ करें । तीन वर्षे पन्त या १६ गुरुंषार ब्रत करें । उस दिह पीत वस्त्र տա 
करके बीज-मन्त कौ ११ या तीन मासा जप करें । पीत पुष्पो से աա दानादि के 
वाद भोजन में चने के बेसन की बनी घी-चाण्ड से बनो मिठाई agg या हल्दी से पीले 
या केसरी «ոո आदि ही खावें और यही दात करे । जब प्रत का अन्तिम गुरुवार हो 
तो हवन पूर्णाहुति के बाद ब्राह्मण ब बट्को फो लड्डू भोजन कराबे । स्वर्ण ՎԻԿԱ 
चने की दान आदि का दान करे । यह प्रत-बिद्यादियो के लिए बृद्धि तथा նագ है, 
घन की स्थिरता तया զազա कर है। बवियाहितों के लिए स्त्री प्राप्ति | 
होताहै। 


बृहस्पति शाम्ति का सरस उपचार ;--पीसे TET रूमाल आदि पीले फूल धारण 
करना, सोने की अंगुठी पहलना । Sak 


ՀՈՒՐՆ gate: 
nn A 
(१) pe lid tail alle n Co նամ 
ay शाज्षि աա से आठवें चन्द्र सा your कयोग हौँ । | gee प्रि चिता | 
a हादशी या भरणी «ճո 
सक्षत्र दिम 


मत्र और जन्म नक्षत से 


(३) ողո» को eel था उत्तरायादा զոտ: 
Cn ոկ, मघा Կ शतभिवा था नन्दा 
Cees eA) हो । योम मिले տի दित mag रोगी की 
(५) बुधवार की अश्विनी a Խորա गा «ո | farion यात्रा तथा रण के राजय भी 
(६४४७1६१२) आज Է 


(६) զար छठ घ ամսա «նա gT, apea नु 
दा अया (२1०१३) ब सः हस्त हो शनन 


विस नक्ष से «աղամ ५1१३४२ ३ शंस्या का , 
ष्ठी Վ արտի गा սոր का मुख होता ն और उसी प्रकाए १०-१ ph 
1122 आदा याँ घनिष्टा हो । Geg) होती है । काल के मुख बाड़े मे fag दिल 


एट की नयभी व पू.पा. या हस्त व पनत, | աոա प्राप्त हो उस दिन अत्यन्त tes पुष्य Ավա | | 
८१ ब भरणी हो । हालत होती है। रोग पर, le दर्शेन पर, विग्रह-युद्ध में जाने 
शनिवार को ४६1६11२।१४।३१० | पर काल के भुल cen में सक्षत हो तो wars होला है । & 


न 


gai ३ दिशा, ज्ये. 


कष्ट 


| कालांग छक्र से शुभाशुभ फलशाल 
| չե: किसी «դնա के ary विशेष में पीड़ा कष्ट are 
| 
| 


र भी विचार कर 
तो होती ही नहीं 


फोड़ा आदि վրնուր նող वांयु--विक्तरादिजन्य कोई 
कष्ट हरी तो दैवज्ञ तास्कालिक प्रश्मकुण्डली लगाकर Fer 

f Հ պա में दिए भावों के अनुसार उसे 'पीडित- 
आज में कोई अशुभ प्रह हो, किया 


बाल-रहार्थ धूप ‘He 
राई, लाख, नीम के पसे, ate का छिलका, ogy, शिवजी पर बढे हुए 
| धगर, गाय का घी, इन सब को मिलाकर धूप देने से सब पृतना तथा अन्‍य के 

हो जाते हैं। धप देते समय “लू' खदने सं हुं फट स्वाहा — माला m 
«ՅԼ ४ 
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दोगशांत्यर्ष 
जवनीयमन्त्राः 


रोगनिबृतरष बलि 


A सो जीवे नहीं दसै जो ո աւ 
कामिनी चटपट विधवा होय ! गये गए ना बहुरे Վ 
सुझाय । BR 


| 
EES E दु ga का समय जायना--{ 
|« pa | न्त्र Հրի डी के मुल में सात ग्रीहो धान्य देडे | नेश के स्पष्ट को जोड़े । योगफल के 
| भ यमायतवेति मन्त्रः | ert के मुख तिल चावल राशि में या इन दोनों के व्रिकोष 
| कू | अग्निमंघेति मन्त्र, | कछुए के मुख में घी दें गुरु होता है तब सन्तान उत्पन्न होती है । ee 
| Հ | ्रह्मययेति मन्त्रः सर्प को ge दही նակ (२) चऽ ल० गु० इन तीनों Ei स्थानेश as 
| | कम eit fe ets ` ան ՀԼ a नबमस्यानेश को दशान्तर्दशा Վ सन्तानोत्पत्ति ti 
ar मोदान नमा pays मन्त्र: t A EN > 
पीठलदानम्‌ अदितिद्यो रितिमन्त्र: | सूअर को धान्य खिलावे आ ee Aa ee z 
सैलास्तदानम्‌ बृहस्पतेति ma: बढ़े के मुख में दही डाले पारस का परी ae ce ork 
आज्जादिदानम्‌ नमोऽस्तुसर्पेति मन्त्रः | बिलाब को दूध oe २) बने शक हे कर Vane 
दस्त्राज्यदानम्‌ पितृभ्य इति मन्त्रः | बन्दर को तिल उड़द խազ oe Se a hes eh 
a Reece fae शक ee (२) saw का नवेश चिल Կխ मे हो उस օր 
दघ्यावद्धेति मन्त्र: i ३ բ. է 
es մ उदुत्यंजातबेदेति मन्त्रः | भैसे को कमल के फूल जितले M: է Էն भाव थें जब गोचर ब गुरु चन्द्र होते है तब विबाह 
दुग्छदानम्‌ ११ | € त्वष्टा तुरीगति मन्त्रः बाघ के लिए तगर ब स ९ के फूल वन MTs. = ) 
स्वाती | गीपूतदानसम्‌ ६०।१७ बायोरग्नेति मन्त्रः | भैंसे को गूड़ चावल लिलाचे (४) साऽ Yo सप्तमेश्च की दशान्तर्दशा में նալ 
डिशाला | गोस्वपँदागम्‌ १५| ० a इंद्राग्नी इति मन्त्रः | बाघ के मुख में गुड़ भात की बलि दे है। 
ly Po ६०।१९।३६|३०ममोमित्रेति pas 2017 सहित nam गुड़ दे स्ह ub = ST bat Oe १) घुलिक 
ՅԻ | तिलदानम्‌ | ६६ | ६| ६| ४ व्रातारमिन्द्र | बन्दरो को गुड़ तिल डाले स्पष्ट ԳԵՅ, शेष राशि के शिकोण में जब गोचर का 
भूल Հարու | ०| । मेति मन्त्रः | बिलाब को ga पिलाबे हो तब पिता की मृत्यु होती है । ३8 i 
ի a था | eee | ७ ւե երն मन्त्रः | कछुए के मुख में नागरमोले की बल्लि दे (२) सूर्य से १।२।७।१२ साय में डो पापग्रह 
= 28 जिनदात 1 Հ» bere 
fe 


श्रीफूलदातम्‌ 
Ջորի | ९५ 


यौ को धान्य डाले को दशान्तरंशा में पिता की मृत्यु OAT. | 
भसे के मुल में रसत मीठा की बेलि दे 270 6 

: | मनुव्य के 'मुख में दही अन्न की बलि दे 
बरणस्तम्मेति मन्त्रः | փ को चावल लिलावे 

(हिबुंध््येति सन्नः | कौए के मुख में फल की चक्षि दे 
aided मन्त्रः | गाय को चावल Խոզ 

त मन्त्र: हाथी के मुख में पूरो-पूओओं की बलि दे 


fire नक्षत्र में रोग der हुआ है उसे यहां कष्टावली में “रोग որբ का नाम दिया है। रोग नक्षत्र 


जानफर इस कोष्ठकों में लिखा उपाय एवं graiia दान फरने से रोग शान्त होगा լ “रोग Mrge बलिदानः--बाले 
ह, हर नेड़ के आटे की धैरी ही आकृति बनाकर (मन में हाथी आदि की տար करके) उसके मुख मे area देकर [म 
Kedron तीन दिल करें । साथ ही थान और उप भी करें । हि es 
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भोजनदानम्‌ | 
अन्नदानम्‌ 
फले दा. ազիզ, 


TT 


E 
E 
E 
ԼԶ ԵԷ 


ՅՅ 


जरम हे 


a 


तर; इभं ग 


rat gar 


— 4200 
- 
4 ՀԵՏԵ 


किस Կով शीत 
ग्रस्त करती हि? 
अथस दिल मास ont | अदी के दोनों | տ चन्दन तिलक, մզ पुष्प, 
किसारों की ५ रंग की wah ५, ४ दीपक, ४५ 
भाटे के सलिये, wre, छो 
१० दीपक, १८ भय 


ՀՈՎԱ के आटे के «ԱՄ 


मिल सके तो अजुन घृक्ष के पुष्प 


2h @ UF 


ՏՈ मन्त्र: | 


wa चन्दन, श्वेत पुष्प, दीपक 

५, ԱՎ ध्वजा ५, ag के आहे 
Pane DE केसतिये। Ն 

सदी के दोनों | ոս wee, श्वेत पुष्य, दीपक 

किसारों की पट्टी | ५, श्वेत ध्वजा n 

श्यत चन्दन, «41 पुष्प, दीपक 

५, एदेत घ्या ५ । 


श्छ | x दोः է रक्त अन्दन ४, रंग को տով 
में कालिशी . परी | दीपक ५ 


एक सेर 


asan दिन भास बर्ष 
चाबलों का 


: में, लिडऱसिका 


4 


वट करिका 
ee Wea मास बचे ԱԱՀ आटा 


में कालिका 


स्व 


Por के 
aan दिन मास we 


राजस्थान տ सभो oad erisin Delhi and par 


7G By MCE, 


AO ede 


१ प्रहर विल 
| सौरासते पर २ 


आल, ५ मिठाई, 
१ पहर frai प [र 
भात, ७ पूँडिया साथ काल पश्चिम 
Տ चौरास्ते पर मौन होकर 
शह को रोटी, भसूर की दाल, हरा 
साग छाग զի dea में «ՎԱՅ पर 
ի आत्त, मत्स्य मास, 


र, दक्षिण में चौरास्ते पर Z 
ola भात, ७ पृडे, सुहाली ७, जाँ मयो waad राजजान E 
यं व मातः दक्षिण ՊԱԿ |हास वञ्च हस्ताय ապ २ दुष्ट 
0] sardia औं ट ՀՈՅ |= 
हाली, पूड ७, Gent ७, HAY बारावंशाव FHSS 
मत्स्य मांस, पापडी, सायंकाल हन हन մազա 
दक्षिण में चौरास्दै पर । ա २ बुष्टाना हुए 
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होगा । बच्चे को इतर फुलेल और फूल माला पहिना कर 
दाइर जाने से edt अही աաա अर है। सिर 
जूठे बातक को संध्या के समय सोने से धी रेवती का 
हो जाता है । संघ्या के समय ախ पर सोने 


खेलने से बालक को पुष्प रेवती का दोष होता है 
दालक खेलता २ गिर जाय अथवा उसे ԿԱՅՈ शः 
զա नहीं gà हों तब उसे शुष्क रेवती का տխ 
रोगः a Հ है। ल Se yee कुरः 
नला. խաթր, फकः १ ग्रही ՀԱՏ को पकड़ ՛ 
| स्थानलाई पीड़ा सौख्यं 3 व नहीं करते था जो लोग पक्षियों 
शोकः komaj पीड i र्‌ है जन्मान्तर में wa} बालकों एर es ոյր 
शत्रुभी, | शोक; 7 ८ ss a pa Հ ४. AR उसका पूजन gak | 
: . | घन फ शान्ति յ ' 
Էրի ane i पु |इः वै i > ger जिछ बालक के नखों ओर दांतों में विकार 
४ नींद नहीं आवे, डर सभे, र Ա 
उठे, अनेक प्रकार की चेष्टा करे, बल अधिक हो जाने, 
गोभर फल जन्म राशि या अन्मलग्न के अंश आवि से लेकर अग्रिम राणिके उतने अंश तक प्रथम भाव ब्रह्मविष्ट जानना | ' 
: हों के अंशों दर फल्पना करने fus मिलत fi धक अन्तर रहता ՀԱՅԿՎ-ՀԿՆ աո, सोम के पन्ने, 
एवं mee wel के eimi दर Sa करने से अधिक मिलता है ; केवल राशि से फल में अधिक अन्तर रहता है [ उवट ग. 0 0 Ա Աի 
मुलद्ठी, लसूडे के पत्ते इनका काढ़ा बनाकर स्मान 
ग्रह रोग दूर ոու 
सदेबालयहशान्त्यथं देवालये ज्योतिर्दाल नि 
राजी--ॐहिनस्ति दैत्यतेजांसि स्वनेवाएय या 
maton हो देवि पापेभ्यो नः सुतानिक զ 
ततोऽनेनेव मन्त्रेण सदीपदधिमाधान्नबलिदाले 


ननाश oe å 


4 हानि: 
:1- 


मासूम हो कि किसी के पोटल से गिरः है और मूर्छा था 
गई है अथवा एकाएक कोई रोग हो गया है तब जानो, कि 
उते महापूतना ने ग्रसा है। यदि कोई लोभादि के भक्ष भे 
आकर बनदेवता या anxtaat का तिश्डकार कर दे तो 
' शैले जिल्लीने पर #केलो ung में छोटे बच्चे को उसके बालक मे siqan प्रवेश कर लेती है। यदि कोई 
शशा दल हे एतमा माभ शाज्षसी का उसमे प्रबेश होने से मनुष्य अपनी ऋतुस्नाता स्त्री का भेद करने के पश्चात्‌ 
Soe) हमार है जाता है। तव दूतना की बेलि निकालने [त न्‌ करे in ऋतु के संगम करके हाथ मुंह 
उ बका Նուն + जब ասպ बैठे २ गिर पढ़े, या यो (Համ और माता अपधित्रवा में ही बालक के साथ 


सो जावे तो a नान की «աղ का दोष i 


yaaran लक्षण एवं शार्ति 
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वभय में जो बच्चा जन्म ն उसका परित्याग wed या आठ वर्ष असमर्थ हो ता ६ मास 
अथवा २७ दिन तक पिता मुख न देखे տր बरिद्रोडवि mPa कुयात्हषशक्तितः | oe 
अन्यथा नाशमाप्नोति चाधुक्तक्षें նորու կ “मा के वष चरण में जन्म हो 


ba 
बालिका क Հա दूसरे में पिता को भय, तीसरे में qa, «լմ चरण 


ज्येष्ठापाद फलशरू---प्रथम चरण में बढ़े भाई को नेष्ट, 
fe, ० wo to अध्यि० 
को भय साता को भय शरीर भय EN 


ततीय में माता का नाश, चतुर्थ में अपने बाप का 
qai 
अथ पुरथ जन्मकुण्डल्यां सादस्थ-ग्रहु-फलानि 


हन्ति बालों वाहिका । न बालिका 


met 
aq 5 सुखभोगी दुःखी 


सुत ° ५ सुतहानि | धनी gmna gaa | aerga घीमान | զող 
अम्पायु जनाश्च | रोगी रोगी | णत्रुजित्‌ 
qamta fE BETI कामी | स्त्रीकुलटा 
| नीच | ոթիր 
तपस्वी | aerate 
vary | संपत्तिमान्‌ | संपत्ति | पराक्रमी 
सुलाअ apr gaa 
खल रोगी 


कुष्डहयां भाशस्थग्रहफलानि 


पुष घमं अह लब्नपति जाय परे, त्रिक छात । 
था योग ते सदा पुत्र की हान । i Կ 
रोगः : स्ल्लोयोगा:-- शुक और ՀՎ सप्तम, पंचम 
नशम मे हु; चे उछाकी स्त्री प्रायः डोगयुक्त ամ 
पेजयोएा ---सहुज सप्तम धन सदन में ऋर उसे खन | 
पाई । भवन पांचे गुरु ad नीच जाति मनसाई ॥ fag लगत | 
जन्मे ay शनि विकराल । म्लेच्छ होय कुछ दिवस | 
प्रें यद्रि ոք को बाल । जिनके बुध भंग տ संग ատ 
भाव विराज । लहे सवेदा մազա होवे Գարո | 
सोचा:--झानुचन्द्रतनु ना a लम्तप զմ: 
ज्योतिषसम्ब 


larm er 


at 


7 | տոր մ 
साध्वी | स्ना | पापिनी | թր 


Saat | सत्कर्मा हो निश है परपुरुष Իտա 
जि warar | पतिग्रता सुपुत्रा ayn | gama] नीरोग | ա गुइ तिनि ան चोक agint सर i तीच 
Gari | «ա | օոր garar सुब्यया Վր | दुष्टा रोधिणी कव निभ कहो «Ատ 
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पी eaa में उत्पन्न पुष के ६ भास սատա तक पिता को ct अहीँ | | 
। करने चाहिए, तत्पश्बात्‌ शान्ति करके विधि से मुख देखना कल्याणप्रद हैं | j 


am मोर आश्लेदा tae ն जरण սոզգ 


թ श्राता का जन्म होता 


--0) जन्मलग्न के स्पष्ट में से तृतीयेश 


के स्पष्ट को घटावे, हो उस नक्षत्र पर जब गोचर में Կ" मातूनाश 
आता है तब भाई या = होता है արոր 
(३) लग्नेश स्पष्ट तृतीयेश स्पष्ट घटावे, शेष में दशमेश स्पष्ट और शान्ति से सु 


मंगल-स्पष्ट घटावे--(यथा)--ल० Jo Ho । शेष राशि में से जब गोचर का शनि 
आता है तब भ्रातृ कष्ट होता है 1 


(४) atte, तृतीयेश, cate, भौम इन «Ա ԿԱ को जोड़ कर जो सूख त्वचा | शाखा | पत्र = Փող Mmm ERS T: 
राश्यादि हो उसके नवांश राशि में जब गोदरश्य शनि होता है उस काल में अातृ-कष्ट ७ १० ११ १२ x Y է| 5 
होता है । मूल मातृ | मातुल | मन्त्री | मन्त्री | विपुल | अल्प | फल | TA 

(५) «ոա TE «ղկա ate भौम को जोड़कर Կան हो उसके नाश Յա | नाश | पदम्‌ | पदम्‌ | लाभ जीव | 


ट्रेष्काण राशि में जब गोचर का गुद होता है, तब MIG कष्ट जानिये ' । 
RU Gwe Chace ३ աո के चाचि | ՀՐ बलि e [ort] गछ च्ल जूल | 
में अब गोचर का शमि या गुश होगा तब माला की RZ का समय जानना । + 


¥ ६ ५ 
पशु ना|घन ना धन ला[कुरि 


| जन्ममासानुसारेण | वे. ज्ये. मार्ग. Գո | փո आ. का. पो. | आपा: जा Կապա) 
Լ| जन्मलग्तानुसारेण | ՊԱՊԱ 
Հո क 


भूल का निवास मास थ लग्तानुसार दोनों प्रकार से भूमि पर अकरा तो महाभयप्रद 
होता है एक प्रकार से սորա होता है । तृतीया, mb निभोमसमस्विता । | 
शुक्ला चतुर्दशी भूले जातः लंहुरते शुभम्‌ ॥ यत्र ա ար 
सुभग्हसमागोगे արուն भवेत्‌ ॥ दिनक्षये भ्यतीपाते Ae 
गडातिशँडे च «ՈՎ զած ॥ ब्रह्मवण्डे gea प्राप्ते ՎԱՅ शिशुः 
कुल सर्व तस्मात्‌ ախ शान्तिकम्‌ n 7 
եմ «վիգ ee rara आ 
weedy: र्न ठी रते । शतच्छिदं 
बालकस्यापि «գա: fast: = सति | उपहोमऽद 
Խան मूले विधिरेव स्मृतो զե ու 


ԹՈՌ.) येष्ठ ना 
सास नाश | 

ह Ո । तदन्त्यपादजो वैव तथा श्लेषाच्चपादज: | 
पूर्णा तिथियों के अन्त की ७ बड़ी, गन्दा तिथियों की इ E की दो- 
होता है । यह गण्डान्त जन्म यात्रा विवाह में ware होता है । 
ue 


उपरोक्त ये ६ नक्षत्न भण्डमूल कहलाते हैं, इन नक्षत्रों में उत्पन्न होने बाला बालक 
माता, पिता, कुल नौर अपने शरीर का नाश करने वाला होतः है । यदि अपना शरीर 
Հո होने से बच जाए, तो घन तथा घोड़ों का स्वामी 


«Աք 


AN, 


osm err 


qag- rare- अरिष्ट մոն में भरण काल नहीं war गया, उग अरिष्ट 
धोगकारक ग्रहों में जो ग्रह बली हों, वह अन्पकाल में जिस राशि մ स्चित हो उस राणि में 
लष चन्द्रमा आता' है तब कहता । अववा---जस्मकाल में जिस राणि में चन्द्रमा स्थित हो 
जब फिर उसी राशि में «աղ «ոն, तब मरण कहना । अथवा տոր जब हस्त 
राणि में जाता है, तब मरण कहना । धवा, ad के भीतर जब जिस योग युक्त 
स्थान में जाकर चन्द्रमा नली हो और पापग्रहों हारा देखा जाता हो, तब मरण कहना 
चाहिए । किन्छु जब तक आयु का विचार न हो सके तब तक अन्य विचार करना Pres 

है, इस वास्तै आयु का प्रथम बिचार कर फिर զպ कहे । 


शुखदयोगा:--ज॑ंगधीश निज aa में बुध गुष कवि के संग । या केन्द्र गृह २ परे 
तो जानो सुख संग ॥ जन्मलग्न भें s 
E ce मलग्न भें उच्च प्रह जो फाह के होय। मित्र दृष्टि ता पर परे 


करणीय सक) योगा: 
त्व ॥ ५७09 बसे विज fate भबन भुगु सन्द दोउ बलीब योग तब जान ւղ» 

कुष्ठयोगः; «րոզ = कुज शणि զն राइ զա या केतु । ազա को योग 
बह बरणत गुणी ԿՀՎ ս वोम भास्कर मन्दयुत TRTE कह कुष्ठ । րոդ «րոոպ 
चिक तापगण्ड अति रुष्ट |) जलगंड्युत चन्द जो «րզվտ कुज साथ । पित्त रोग 
wa जानियो बुध rga तनु नाय arte pepe Թո क्षयी रोग भगशून । 
gaan शिखि या युक्त तिक, दिन प्रति डजि कहि լ 

फेसहम:---आते पीछे चन्द के जो न परै अह कोय । sls may योग है सज घन 
डारे खोप i उच्च चन्द्र goya दूध Paun में մպ: तब केमद्रुम վ" कहे दोष न 
मानों कोय ॥ 


स्त्रीजातक 
a 


क्रत्या 


सप्तम कू 
निज ore भौम 
टको शुभ सो -न 
fry 


լզ 
यवाः 


दिघवा जाने सोय 
աղ छेत्र में दें प्रह माने नया को थि 
आय wen परे शतभिषा 


बा जानो ԱՀԱ अश्लेषा 
मंगलबार 1 साते तिथि छीजो 


12 F 


Fig 
निर्धार nsi 


जाम्दधार զա लीजो a srl 
रियर हादशी जो होण । नक्र विलाल जानो होड Սա Հո योग welt जो परे । 


राजस्थान բ सभो०लकतों) की ग्लास" सप्रखिका 2917 and Keano 7] մորու ae ee 
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तो कन्या की विधवा करे ॥१०॥ दो०---सदन मै 'भूमिसुत अन्य որ लगि थाः 
होत सुत सदन में որ विधवा भान 1311 i 
door aiin: a वा चन्द्र ते gg սաղ होय । ոո 
सप्तम क्षग्नपति सुभगा «ո होय 1 J տե 
काकघन्ध्याडियोग:---के अष्टमे काकबन्ध्या । मन्दाकविष्टमे वत्थ्या । պոն जीबे 
था शुक्रे नष्टगर्था वा मुतापत्या ॥ | ; 


पु व बसे 
नारी । जन विश्यात gz 


एरर परिने ष रानी होई है लोग ॥ 20727 0, 2 
qarara ame: aag z SrA 
जारी R we յ Ses ० 
wga seg लहह--कातिक में «տ, «ար में गौ, 
are में wht था जोडी, 112112. 
घकरी, de में րոս के बच्छे जन्बै तो ९ साख SR 
wera होता है । माघ զ զու को अस, झाकले में दिन में घोड़ी ! 
महाभय कीच होजे । रुपरण रहे, कि यहां տր մարզա ասն, 
avant घानकर व्याहूति मन्त्रँ से պրո श्वेत Կոն हलन को, 


कातिक लाम्ति करने से wor है ६ on 
mana ल~ Ան: तीन պագ के Կաս արա 0१००" 

के पश्चात्‌ काया का जन्म हों तो Մա लासक दोष के कारण कन्दा साता को, रु 
विता को भय, ԿՈՐԸ आदि कष्ट होते हैं, ոու छोड़ कर निखल शत करे तो जु 
। सीन अन्व, तीन बस्त्र, तीत घातु (बांदी, शोमा, ताचा) दाल करे । 
सालक की बस्तोत्पाल का झल j 

के अन्मते ह (भकले हों तो माता-पिता, को अरिष्ट, उपर की बक्ति में 
दाक. के «ոզ ही वात निकले हौं तो मात fat, को x Res 

दांत से यक्त जन्य ले तो अधिक अरिष्ट, पड़ोसियों को एज टेबा बनाने ոն ज्योतिषी 
տ अय होता है । ऊपर की प्रथम vier यें दाँत निकले तो मातूपक्ष को भद हो, 
हान्ति करे । पाहिले माङ में दॉत निले तो आरीर नष्ट, डितीय में छोटा आता 
զմա में wie we, «qt में wh नष्ट, पांचवें में ज्वेष्ठयम्धु नष्ट, छठे थे 
a, ot में fq, दें में पुष्टि, ९३३ में अनो, १०वें में सुख, ११ब में सुख, 

१२वें में बजी । ie 

Հ अधैरूमक्षत्रजतन-फलण:---व॒द गे कहते हैं कि यदि आलाओं था पिता पुत्र माता 
बा कन्या का एक नक्षत्र हो ठो दोनों की अववा एक को अबस्य मुत्यु ढोती है। ears 
से कल्याण होता हू 1 


होता है 


लः्ननाय जो ծան: दिशा 
११।४।७।१०) स्थान में एक 
fries व मूल त्रिकोण राशि का) केन्द्र 
उसकी दिशा में वा-लग्नपति की दिशा में 


oy 


արող कागृह का द्वार होता है! ग्रहों की देशा--सूर्य की पूवे, चन्द्र की वायव्य, भौम 
की दक्षिण, बुध की उत्तर, गुरु की ईशान, शुक्र की आग्नेय, शनैश्चर की पश्चिम, राहू 


केतु की नेऋत । 

Վ से दीप के तैल का ज्ञान होता है, जैसे रात्रि का जन्म है 
और जन्मकाल पर चन्द्रमा के कम अंश व्यतीत हुए हैं, तो दीपक में तेल ज्यादा कहना यदि 
चन्द्रमा आधी राशि भोग कर चुका हो, तो दीपक में आधा तेल कहना, यदि चन्द्रमा 
शीक्ष ही दूसरी राशि पर बदलने वाला हो तो बहुत ही कम तेल कहना । Ato तनुस्थान 
शशि जाई, वां शशि घष्ठे भवन में, शिशु जन्म तव आई, तब कहि दीपक तैल नहि ւ सित 
शजिदशमें घाम, पंचम तनुप «ուտ, शिशु जन्मे तब वाम, दीपक da सो युक्त कहि । 

लग्नाहीपचति-ज्ञानम्‌--अन्म लग्न के कम अण हो तो बड़ी बत्ती कहना, अधिक 
बंश हों तो छोटी कहें । 

ոու ն: स्पुषपसृतिकाः--मदि लग्न की निर्बेलता के कारण लग्न फला- 

Le का पूरा पता न लगे तो जन्मकाल में लर्न से चन्द्र զիմ जितने ग्रह उतनी 

उपसूतिका कहना । परन्तु जब कोई ग्रह चन्द्रमा के साथ हो तो उसके अंश देखे । यदि 


उसके अंश चन्द्रमा से कम हों, सो उसकी गणना करें अन्यया उसे नहीं जोड़ें ! इस प्रकार 


द्रांतगंत ग्रहलग्न 


ध्यान में र 
վ गप में, और सप्तम भाव 


के भोग्यांश से सप्तम भाव पर्यन्त तो af 
से लग्न के भक्तांश पर्यन्त ह i TAT । उन ग्रहों में जो श 
FT Ո सतक 11 उन ग्रहां म जो शुभ- 
प्रह हों वहां धर्मशील सौभाग्यवती स्त्रियां कहना, अशुभ ग्रहों में विधवा ब «ավաղ कहें। 
शय्या--शिर व पाद विचार 
लग्तदिशि wear शिरस्त्िपड्क्रान्त्येषु पादा: । लग्न की दिशा की तरफ पलंग का 
सिरहाना कहता, अर्थात्‌ १२ लान में पूर्व, ३ में अग्विकोण, ४1 में दक्षिण, ६ में 
नैऋ य, ७1८ में पश्चिम, ६ में वावव्यकोण, १०1२२ में उत्तर और १२ लग्न में 
ईशानकोण की तरफ जानना । तीसरा, छठा, तोवां, Վավ स्थान पाये जानना । 
इन स्थानों में से जिस स्थान में पाप ee युक्‍त हो वहाँ सूतिका के पलंग का पादां 
फटा टूटा समना | 


Qo --मीन-मियुन-विह-तुला, मेष होय तत्काल । अन्तरिक्ष भयो बालक, ԱՎ भूमि (սուդ 
अब चिह्ुशातन्‌--दोहा बट्त्रिकोश वा लग्न रवि दुघ भाषे धरि ध्यान वामनं कुछ 
| जहसन अहै गर्गवचन परमाण ॥ भानु तथा सौरी तनन कुज कण्टक चन्द । बालक के 
«Հ अंगुली भाषत कबिकुलबृन्द । तनु स्थान में शुक्र? AOR. ३६8 


«Է. 
պա में कवि तब ओग वा weit 


या wee oem FR दरशाह ՅՅ 
बाम पाद के बिल्ल को աա ज्योतिषमम्त |! नोमैं पांचे घुगु बसे तनु. छा लौथे गन्द | 
मृत्यु जावे ա गुरु उदरे fag भणंद। 

प्रसवकष्ट दूर--प्रसवकाल में पहले शुक्लपक्ष की चतुर्दशी को शातः g ծ 
aga सहदेवी या अपामार्ग (पुञ्कडा) की जड़े लाकर घृतयुक्त զո को घूनि देच ee ae 
में वाघे और साथ ही “ओंमुक्ता: आशा ԱԿՈՎ मुक्ता; GT रस्मयः igen ee 
सर्भभेहि माचिर माचिर स्वाहा ॥” इस मंत्र से सात बार शुद्ध जल è a 
गभिणी स्त्री को पिलावे तो सुख से शीघ्र प्रसव होगा। अंगर तीस «ԿՅ भी अनार की 
कलम से कासे की थाली में सिख घोकूर पिला देवें तो गामियी को कोई भयन R, 


बच्चा बिना कष्ट पैदा होये । स्मरण रहे कि पहले उपरोक्त मन्त्र तथा तन्त्र ग्रहण के समय 
या दीपमाला की रात्रि को मन्त्र का जाप करके तथा यन्त्र को लिखकर चलता फर खेडे, 


तब कष्ट को मिटाता है । 
बालक के लिए अरिष्ट 
यो०-झूनाष्टमतनु पाप खग, बरहे शशी जो खीन । कण्टक शुभ शयना नसे, वेगि ताहि यमलीस | ; 
बसे चन्द्रा ամ अष्ट भवन २ पाप | एक मास में शिशु मरे ag पिता T || 
लग्नाष्टम शशि दाहुयुत जन्म समय जो पाप ! एक मास में शिश्‌ मरे «ա նա संलाप । 
सग्वाष्टम शशि राहुशुत जन्म स्मय जो पाव । बालक दशवासर जिये कहत बुच्चि गुण भाज կ 
अथ काणपोधा--तनु घन व्यपपतियुदत wy जाई बसे जिक्धाम । या शशि տ 
कवि पाप युत, ताहि नेत्र बेकाम । साकंशुक्र ततुनाणशयुस भइन बसे तरिक जाय । जन्म अन्छ 
पह योग है भाषत बुध समुदाय भ तात मात घाता तनय सातुल विय) बर नाय ॥ चन्द 
भौम जो द्वादशे वाम सैन की हात ॥ भानु राहु दहेनो नयन, बुधजन कहत बखान 0 
एूकयोया-~पञ्चयेश शुरू युक्त मिक भूक वाल तब होय। जोन भौमर्पतयुक्त 
զո freig मूक कहि सोय ॥ शुक्र भिके արո. दशम भानु कुज बास । भूक होवा 
संशय नहीं գով करत प्रकाश । १ 
gaam मृत्यु द्वाइथ भेह में पाए युक्त लग्नेश । जन्म समझ ԿՋ E | 
ताको अंग कलेश ॥ पाप युक्त तन्‌ nar में रिपु myr के ईक्ष । यथा ओग जाके झरे 
तन्‌ मुख विश्यायीस ւ पापग्रहयुत लग्नपति परे लग्न मे आय । बीष्यंहीन तर हीय 
अधिक «որ sna |լ aes 
बन्धनयोगा--%र रहै घत नवम व्यप, और पञ्चम आगार । सो नर 
ऋरि निवसे कारागार | 
सपबेष्टितवोगा--पादि अष्टमेश eet में राहु सहित हो तो ո 
अर्थात्‌ सर्प जैसे वाल से चेष्टित होता है । Rs, 
ara अन्मषोभा---चतुष्पद १ 


narma NARTO 


प्रसूति-लण्य विचार 
सेष--जन्म समय կզ लग्न हो, तो माता का पूर्व या पश्चिम में पिर, उपसूतिका 
या तीन, प्रसव में माता को कष्ट अधिक, पाइ से प्रसव, भूमि में धर के पूर्व भाग में 
जन्म हुआ, बालक जत्मोपरान्त दीर्घ शब्द से रोया । माता ने लाल एवं मीठा «ոլ 
या be खाल eal ४1६११ ६४४५८ WER बालक क 
5' myar A, करवाना Պո» 
tr श . मृत्युञ्जय जप ना है । इन 
“माता का दक्षिण में सिर, उपसु तिका जन्मोपरान्त 

seat Naor at Wo արորի ո որուն नो 
हिस्से मे सूतिका शवान, Aare Պան जन्म से दले माता मे शुष्क शाकादि भोजल 
किया, १।२८।३३।४४।६ १ वर्षो में बालक करट पाडे । इस वर्षो के प्रारभ में नन ՛ 
का जप और ब्राह्माण भोजन करवाना श्रेष्ठ है । यदि इन दष से गने तौ ६७ चर्ष ի 

मिघुन--माता का सिर पश्चिम Վ उपसूतिका ३ पा ५, माता का हरा या जी 
wes, शिर से प्रसव, मुख ऊपर को, ոն ही दीर्घ शब्द किया, नाल wer था, चर के 
araa भाग में जन्भ, माता ने पहले लडणयुक्त जि! «ԱՐՎ भोजन ie थ कम उतरे, 
४।१०।१४।३८।५८ वर्षौ में बालक कष्ट पाने, इन वर्षो के आरम्भ में न और मृत्यु- 
sya का जप Stara | यदि इन बयों से बचे ती ८६ वषं जीवे । 

क्के माता का उत्तर में सिर, उपसूतिका ५ मा ४, बालक जन्मते ही छींका, नाल 
छूटा, aly पट जन्म, धर के दक्षिण आग में प्रसवस्थान, & माता के अस्त्र एवेल द hls 
आठा ने प्रसव के पहुले मधुर ब शीतल भोजन किया या, दीपक उठाया गया, बालक के 
बामाँग Վ लहसन आदि का जिन्हे, देर से रौया, इन वर्षौ में बालक 
कण्ट पावे । इनसे बचे तो १०० वर्ष 
छायादान और gags 


४1२४1४ ०1४८ 


मन्त्र 
Հա--ՅՐՅԼ का पश्चिम या पूर्वे में 
भोजन किया था, जन्म समय स्त्री ३, पीछे से १ 


मे [लवर 


मलीन सा लाल बस्त्र, शुष्क कत्तेला बा 


आई, दीपक स्थिर रहा, बाः मलै 


रोया, घर के दक्षिण भाग 


Ei या कोई मामूली mp ; 
भी. हो, दीपक उठाया गया, बालक जन्म समय कुछ ठहर कर ՎՀ 
afeen घाभ में सतिका-स्थाल, ८1१ ५६३११३५१६२१६४ इन wees वर्षौ के प्रारम्भ 
चे «Կազ का दान, हवस, जप Weer os है անապա तो ७५ बर्ज जोये। 


गम सार शिर 2917 and 6091 


| 


cree որի Saye stare, ոռ स 
he बालक जन्मोत्तर डेरी 
पश्चिम नाग में प्रम+ल्दान, no eee ր 
मृत्युञ्जय जप और तुलादान कराना श्रेष्ठ है । यदि इत दर्थ 
घनु-माता का सिर «րոր या पूर्व 
जन्म समय स्त्री १ या ५, दीपक हाथ में उठाया 
Լա आरम्भ में शिवार्चन, զկորվաաա 
थे बचे तो ८१ वर्ष जीले । 4 


अल्‌, eor 
on र ५ दोरक սող " 
आभाग में कोई किक भी हो, णर के उत्तर 


कष्टकारक वथो के प्रारम्भ ये तलादान, गोदान, 
we तो ६० at जने | ՅԵՆ 2" 


भीग--माता का सिर उत्तर में, पीळ տ अलिन զող, 
जन्म समय स्त्री २ पा ५, दीपक gee तै उछाया य जलाया सय 
देरी से रोया, घर के ईशान में सृतिका-स्थानः, १।८।१३।३६१८८ 
प्रारम्भ में प्रह-शान्ति eta Rags «ա का जए कराया श्रष्ट 
अचे तो ८३ वर्ष जोने 1 १ 
स्मरण रहे, कि अधिकांश जिप हरन के सलणे मिलें कही यासक 
क्योंकि यह साधारण लग्न के फल ոո के कारण सही नहीं मिल सकते | 
सुता जन्म सिहरा' 1 PR अल | अ-स लिशुकरत अयो ATT राश के 
faerie ज्ञान--(१) जन्म अग्न को «ար न देशे, (२) बुध-शक के ազ 
छो, (१) लग्न में शर्नश्वर चन्द्रमा से अदुष्ट हो, ६४) whe अप्त, चन्द्रमा लग्न 
को न देखता हो, इन चार योगों में से एड आ योग में उत्पन्न हुए बालक का पिता के | 
परोक्ष में जन्म कहना । १ 
जहां राहु शैव्या तहां भय जहां कूज होय । रविस्थात में दीष कही भनी मोह कही सोक ? 
जन्म कुण्डली में दिशा शान--प्रवय भाव पुर्व, द्वितीय, तृतीय - ईलाळ । चतुर्थ 
--उत्तर। पञ्चम, षण्ठ--वायब्य | सप्तम--पश्चिय | aes, नलम सक PET ३ 
~-दलिण | एकादश वथा Ծա wa को as արող ! 


खे पाकशालाबि fare - 


aoe 


जन्मकुण्डलो में 


us 


SSS NAA 


प्र, देवता, भनेक बालक, वृद्ध, गुरु, स्वेत- 
ate मिलना, महल पर्वत, सिंह, अश्व एवं 
अन्त की ढेरी पर चढ्ना i से स्नान Վ शय्यादि का ज्वलन; स्व-शिर 
का छेदन, स्व-ददन, अपना मरण, वेद-ध्वनि श्रवण, रक्त पीत पुष्प दर्शन, दर्षण, प्राप्ति 
दही 'बावल भोजन, जुआ, रण विवाद में अपनी जय, इन्द्रघनुष का देखना, छाछ, अस्थि 


शुष्रस्दप्य-- 
बस्त्र बाली स्त्री, 


कपास, नमक, एन चार दस्तुओं को छोड़कर अन्य सर्वे श्वेत वस्तु, स्वप्न में देखना wie, 


wert को प्राद्ति तथा कष्ट की निवृत्ति करता है। यदि कोई क्लर्क वा मुन्शी यह स्वप्न 
देश कि उसने दफ्तर के रजिस्टरों बा बहियो में गल्तियाँ की हैँ तो उसे उसके मालिक से 
अच्छा काम करने की शाडाध था तरबकी मिलेगी । 
दर्पण में मुख देखें तो प्रेमी से मिलाप हो। यदि स्वप्न में फल-पुष्प सहित वृक्ष पर 
अथचा श्देत वृषध पर चढ़कर जाग जाय अथवा दक्षिण हाय में श्वेत सर्प काट जाय a 
निश्णय शीघ्र विशेष छन मिले ատն, या सपं फे जल में पैर पर काटने से 
cer निकरू जाये तो बिपत्ति दूर होकर सूख हो । श्वेतवस्त बाली ett का स्नान 
करना, हाथों में हुथकड़ी पैरों में जंजीर का बन्धन पड़ना, नर या नारी के हाथ से जूता 
ब खड़ाऊ oa, तीदण तलवार का मिलना, टट्टी में सर्प का दीखता, अपने पैर व भुजा 
के मांस को खाना, अगर कपूर पान का मिलना, ऐसे स्वप्न दीखे तो लक्ष्मी की प्राप्ति ब 
ga मिले । मणि आदि पात्रो में wat करना, अपने शिर के मांस को खाता राज्यलाभ 
षरता है । गौ का ताजा दूध उसी वक्त पीना, सूर्यमण्डल का दीखना, अपना मरना ՀԱ 
तो रोगी पुरुष का रोगनाश और नीरोग पुण्य को लाभ होता है । बगला, मुर्गी, कुञ्ज 
का दीखना चतुर स्त्री प्राप्ति का सूचक है । स्वप्न में रक्त ब म का पीना, fier को 
उत्तम विद्या लाभ, क्षत्रियादि को धन प्राप्ति करता है । मांस, चरबी का खाना, विष्ठा 
अपने अंग में लगाना, श्वेत चन्दन, श्वेत वस्त्र पुष्प से सुसज्जित अपनी देह व अन्य पुरुष 
की देह देखना, लाभ करता है । हरी सब्जी ब सुन्दर अन्न कोई घर पर दे जाय तो भी 
लाभ हो । नदी समुद्र में रना, तालाब में तैर कर पार जाना, सूर्योदय का देखना कोष्ड- 
ofa करता हैं | ऊचे मन्दिर पर बढ़कर आग लगी देखना या तारों का देखना भाग्योदय 
करता है । राजा, गी, ब्राह्मण की प्रसन्न देखना, पर्वेत, वृक्ष, बगीचे, हरे शुन्दरफल संयुक्त 
देखना पिछड़े काम fag होंगे, ऐसा जानता । घर में किसी की मृत्यु पर सब रो रहे हों 
तो लक्ष्मी और सुल मिले । बेड़ी पर चढ़कर पार होने से परदेश गमन हो । अगर कोई 
दुकानदार वपन में देले कि ग्राहक उसके बिल զաս बिना भाग गया है तो उसका 
समझ लेना चाहिए कि «րը कहीं से शीघ्र fa और नये प्राहक भी बतेगे, यदि 
किसी की बहन स्वप्न देखे कि उसके भाई पर भारी विपति पड़ा है और उसकी शान 
क्षार में है तो पदि he है तो उतका किसी बड़े भावमी फे साथ दिवाहू हो 
जाएगा बीर पादि षह हैं शो इसके घर में तब प्रकार से शुक्ष शान्ति Վոլ 
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A E के बाद सोने से स्वप्न निष्फल हो जाता है शतः कोले नहीँ । 

տղա स्वप्ब--लालयस्द्र पहनना, सूर्य-चन्द्र का निस्तेज Հաա, तारों का 
aga अपने घर में. हंस हंस के किसी स्त्री को मंगल गाते देखना, नीम पलाल के बु 
पर चढ्ना, इई, कपास, अस्म, तेल, लोहा मिलमा या देखना इससे संकट व զպու 
शरीर में पलल मलना दा किसी के दारा तेल से स्नान का होना मृत्यु ब यारो sA 
सूचित करता है। शिर के सारे बालों का या ga के दांतों का गिरना, rer या पुत्र 
का नाश करता है| मरे मनुच्य का अपने सदानं में सोजन करना व किसी वस्तु ङो 
मांगकर ले आना աղ हानि व कष्ट करता है । dara गुलगुले तया तांबे के कैसे 
मिलना रोग संकट सूचक है। अपनी स्त्री की कमीज को मरी स्त्री ले जाबे तो पूव 
कष्ट पा मृत्यु हो ! हाथ, नाक का काटना, कीच (पंक) में फंसना, ऊंट, aa, "Ա 
चढ़कर da मलकर दक्षिण दिशा को जाना और विजाह-गीत मगल सुनना, अपने घर 
को किसी के द्वारा गिराते हुए देखना, काले तया रक्तवस्त्र वाली सी का aay 
करना, बन्दर सर्प पर चढ़ना, श्राद्ध आदि पितृकार्यो का करता, aaa चांडालों के 
साथ मिलना, अथवा भूतादि द्वारा पकड़ा जाकर दक्षिण दिशा भें जाना इत्यादि स्वप्न 
मृत्यु कारक होते हैं । नदी में ganar नदी के प्रबाह में वह arr, बिना ऋतु के 
act देखना, बाघ, de गीदड़ fara, भेस, सपं मक्खी का दर्शन, զանա का 
तथा बड़ी महल-घ्जजा का गिरते देखना अशुभ कष्ट व चिन्ताकारक है। यौ, हस्तो, 
देव, विप्र इन के fear सब काले रंग की वस्तु देखना अशुभ व चित्ताकारक है । अगर 
“विधवा स्त्री” यह स्वप्न देखे कि उससे शादी करने का किसी ने सकाले. किया है at 
उस पर कोई सख्त बीमारी आवे या मृत्यु होवे । कुत्ता शरीर पर कूदकर दात से मांस 


թ तो शत्रु qarara से अनिष्ट करेया । यदि स्थप्त में कोई कुत्ता प्रेम से जापके साथ 


शेलता दिखाई दे तो लाभ हो । यदि अपने को कंद में देखे तो दुःख से छूटे । बकरी को _ 
चरती देखे तो शुध दिन नजदीक समझे । तूफान देखे तो bai के अन्त की समभे । 
घर भें आग लगी देखे तो जीवन में बिशेष तंन Աւ ան बिशल 
(बिल्ला) दिखाई दे तो किसी से उभा जाए। शीपक बहुत दिमटिमाता ewi दे तो 
नीरोग व्यक्ति के लिए रोग की सूचना तथा रोगी ब्यक्ति के लिए मृत्यु की सूचना देता 
है । मु ण्डित-केश तर, भिक्षुक तथा सखी-नदी, सूखा पेड़ आदि का दिखाई देना भी रोग | 
कष्ट एवं मृत्यु सूचक है । 

स्थप्त झा फूल कब मिलेगा 


रात्रि के प्रथम प्रहर का एक वर्ष भे, द्वितीय का ८ माम में, तृतोय का ३ मास 
में तपा राति के चतुय पहर का एक मास में, अरुणोदय का १० दिन में तथा Հոգ 
से कुछ पहले का स्वप्न तत्काल ही फल देता है। अबबा--राज्रि में जिस समय स्वप्न 
दिखाई दे, उस समय से जितनी घडी रात्तिशेष रहे, उस घटी को चार से गुणा करे, 
जितनी մար हो उतने ही दिनों में स्वप्पफल मिलेगा । CN 

अशुभस्व॒प्त के दोष को शाल्ति 

ge स्वप्न के दोष को दूर करने के निमित्त मृत्युञ्जय का जप, होम, 
स्वर्ण तथा गोदान, ' ose, विष्णुसहक्त नाम, गजेन्द्रमोश ष चण्डीपाठ, 
भोजनावि करवाता me अशुभ i को देखकर फिर 
geet के अनिष्ट फल prng 


թա" en लाति 


- 


अंग-स्फुरण-फलल्‌ 


पुरुषों का दायाँ अंग और स्त्रियों का «աէ संग फरकणा शुभ है । 
मस्तक का րա (फड़कना) eft पुरुष दोनों के लिए शुभ है । 


विशेष--यदि प्रतिदिन तेल लगाते का स्वभाव हो तब अबबा 
बातारोग में तेल लगाने में दोष नहीं है । अधिमन्द्रित औषधि में प 
सेल व सुगंधित तेल लगाने से किसी दिन दोष नहीं ह। | 
क्ाक-स्पर्शाबी फलन्‌ --मस्तक पर काक ent धन 
tae eee अस्तक पर 


इन्हीं अंगों यें तिल, लसन, wear हो व खुजली उठे तो भी चक्रोक्त फल कामना । 
कैर के तलुजो में खुनली उठे तो याजा हो 1 राजाओं के हाथ में तिस वा लाज हो तो menfes Brar- frag खा कष्टम्‌ լ 
जय होती है । साधारण व्यक्ति को लाम होता है । प्रियाति: । उदरे-शोकः | "ըմ -सन्ठास-कष्टम्‌ ३ ee — 

कोवा उड़ता हुआ गा किसी सूखे पेड पर बैठा हुआ, या पूर्व 
अधवा दक्षिण दिशा की ओर मुहू किये किसी के उतर काली बीळ 
आनो । यदि किसी gt भरें या फूले फले या पीपल, ո आदि aes पेड 
सफेद बीठ करदे तो शुभ आनो । ८ | 


उत्पात-फकल-चम्‌ 


फल | օո թ 


ms K खर तें wea आबि---धर में उल्लू विरे तो स्थान, मान, आयु की हानि हो 
प्रकाण हो | कबूतर घर भें बसेन्यह भी अशुभ है 3 արամ हवन पूजन जप-दाल, लादि करना चाहिए i 
जनक | अंकप्नश्णन तथा फल जर्णन--प्रश्तकर्ता हे एक सौ आड अंक के भीतर कोई एक. 


जश सूखे अंक मुख से "աղ մնայ उसमें बारह का भाग देकर पीले बदि १।६।७ बचे तो 
ազան देर से कार्यधडि होते । यदि ४५1८३१० बच्चे तो कर्य ताञ होवे । ११ बचे तो fate 


२ बचने से बृद्धि, HULI (०) बचने से ater तिडि होने बह फल कहे । 


[am स्वप्त-बिचार | ह्वप्न-शिचार 


स्वप्न ७ प्रकार का होता है, प्रथम दुष्ट (दिल में देखे हुए को “| fetta ո 
Օր हुए को सुनना), तृतीय अनुभूत (जागृवावस्था Tatar की हुई वरी को हवम | 
देखना), चतुर्थ प्राधित (डा սո में इच्छा की हुई बात को देखना), aw कल्पित 


₹ | रोगभव 
ծագ | राजनाश | Կ ի 12664 दु मक्ष 
अहस्तोदय | छयंकर वर्षा | stale उक्त ।दुथिक पढे (१३ दिन का पल] प्रयायाश 


(- 
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մ 


लिये राजयोग नरक है । | नभन ամ հա զրա: Տ րա g 


Pf 
cj 


हेतु वन्य सम्पत्ति का 
րո: के लिए विशेष 
, देकिन समस्या तुरन्त 


केरस--अगस्त के वाद सरकार में परिवर्तन डोगा । Pager में उग्रवादी जोर पकड़े । 


գ के अनुसार शासक बर्ग से जनता 
एवं «թղ उपदव होंगे ! लूटपात, andl 
at घटनायें अधिक होंगी । भ्रष्टाचार कैंसर की तरह qa फैलता) नजर 
इस वर्ष यहां के प्रधानपद में परिवर्तन का योग है । 
। शमि के प्रभाव में यह राज्य paula sie 
में से गुजरेगा । किसी क्षेत्र में cpus प्राकृतिक-प्रकोप से भीषण जनचन हानि होने का भी 
योग है ! प्रधान नेता को कठिन परिस्थिति եք सामना करना पड़ेगा | अचानक af अमण्डल 
मे पर्वन होगा. । आर्थिक संकट के कारण 1 warner योजनाओं को क्रियाम्वित करने में 
बाचा आयेगी । 
बंगाल -- प्रभाव राशि मकर है। शनि की पूर्ण փո प्रभाव राशि पर है। जून से 
अगस्त तक का समय उल'कत पूर्णे है । ՊՈԼ मार्च १६८७ ई. से भी समथ इस प्रात्त के सिये 
नेष्ट है । कहीं अकाल का वातावरण बनेगा, कहीं प्राकृतिक-प्रकोप से हानि होगी । शासक- 
दल परेशान रहे, նոս परिवर्तन हों ! 
जम्मू काइमीर--प्रभाव राशि तुला है । अब शनि के प्रभाव से कुछ मुक्ति मिली g | 
सम्बत्‌ के प्रारम्भ के लगभग ही मन्त्रिमण्डल भंग होने का योग है । केन्द्र का ताटकीय 
परिवर्तेन अप्रत्याशित होगा । जुन से अगस्त तक केन्द्र ने oy लिस्ट तत्वों को एकत्र करके 
स्थायी सरकार बनाते का प्रयत्न करेगा | पुनः अनुभवी लोकप्रिय प्रधान नेता को पद प्राप्त 
होगा, व्यवस्था में मुबार होगा । यहां सीमा प्रान्तो पर सुरक्षा व्यवस्था को es बनाना 
होगा । अन्यथा विरोधी देश की कृष्टि से हानि भय है । 


बिहार — शनि की इष्टि एबं 
रहेगी । विरोध मं տոթ 


अहाराष्ट्र--प्रभाव राशि बृश्चिक है 


विश्व के कुछ प्रमु राष्ट्र 
प्रमेश्का = प्रभाव राशि मिथुन है । कुम्भ राशि का बृहस्पति इस देश की प्रतिष्ठा 
को बढ़ायेगा । वह वर्ष प्रधान नेता के स्वास्थ्य के लिये कष्टप्रद है। दूसरे देशों की स्वतन्त्रता 
लड़ाइयों में अमेरिका श्रिय भाग लेगा । ն: विश्व शांति को मग करने का प्रयास 
बना रहेगा । ferat की समस्या को लेकर रूस के साथ ऋगड़ा बढ़ेगा। परन्तु घनुराशि 
में शनि के ara पर यह समस्या यथावत्‌ बनी रहेगी । विश्व में प्रतिष्ठा बढ़े एवं विज्ञान में 
आश्रमेजमक प्रगति Հոր । 


| | है । सम्बत्‌ के आरम्भ । ते ही अमरिका के गाथ मुटु A Public Dom 


कस - प्रभाव राशि ուն: यह वर्ष इस राष्ट्र के लिए विशेष प्रतिष्ठा देने वाला 
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पुन: मतिरोछ वेदा होगा € 
झन में वियः तमक परिवलेन होगे! 


सेलिन किसी विशेष पहल को लेकर 
विशेष उथस-पुथल का बोग Fal । 
मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रहेंगे । 


चीन--प्रभाद राजि तुला है । इस वर्ण यहाँ को युवाशक्ति का स 
शक्ति कम्युनिष्ट पार्ट और प्रशासन की बागडोर समालेगी १ ग्रह-मति 
बिशेष परिवर्तन के संकेत मिलते हैं माओवाद की रूढियां टूट जायंगी, 
पूर्ण सम्बन्धो में कुछ सुधार होगा ) տահ «Վ यह 
के उग्रवाद को बढ़ावा देगा । 


बिडेन --प्रमाव राशि मेष है । սատա में अशांति BR pref 
शक्तियां सिर उठायेंगी ! एजियाई सूज हे लोगों को विधम परिस्थितियों «Լ 
पड़ेगा । किसी विशष्ट व्यक्ति का निधन մու भारत विरोधी तत्त्वों रोप्न 
देगा । दिसं.'८६ से miano तक का समय यहां के प्रधान पद के लिए उलकत 


पाकिस्तान--प्रमाव राशि कन्या है। यहां की राजनीति में इस i 
aaa होंगे । अक्टुबर १६५४ से मार्च १६८६ के अन्दर यहा Վ: 
जिससे यहां के शासन तन्त्र में विशेष परिवर्तेन होंगे । आन्तरिक 
सैनिक विद्रोह का खतरा बढेया । फोजी शसन के उठने का आसार FIGHT 
युद्ध की तैयारी एवं शस्त्र-भण्डारण की प्रवृत्ति बढ़ेगी । सितम्बर १६ A 
शक्ति में विशेष प्रगति होगी । परमाणू शक्ति बनने Հ ատ दिखाई देने लगे 


उत्तर-पश्चिमी सीमा पर स्थिति को अशान्त बनायेगा । किसी दूसरे 
को लेकर किसी अन्य देश से उलझना आगे महंगा पड़ेगा । 
पकड़ेगा । उतर-पड्चिमी सीमा पर विध्वसकारी तत्त्वो की घुसपैठ से 
वन सकती है । साइचिन समस्या को लेकर भारत से सम्बन्ध अशांति कार 


पाठको ! see मचिष्य देखने की क्षमता इस कलि 


ज्योविज्ञान Հաս एवं "Ո प्रभुकृपावशात्‌ राष्ट्रीय एबं अब 


अल्पविषया «րւ में ख हुई हैं, आपके समक्ष उपस्थित कर । 
ՀԹԱԿՆԵՎ` समर्थ, Յու 


के निर्घारक स्वयं प्रभू 
सम्मुख मुझ जैसे अल्पञ्ञ को սխա लेखन में safer ब 


- 
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उड़ेगे । जुलाई प्रथम सप्ताह के बाद मंगल -जुघ-गुरु-शनि ये ग्रह Պէ चलते हैं। गस्त के उत्तर-प्रदेश--प्रमाव राशि घनं है । परः 
27831 तक यहु स्थिति कही वर्षा के अभाव से व कही मारी वर्षा से हानि की सूचक है। | मई से ees तक ग्रहों की थक्री गति की प्रधानता हे 
शायः इन दिनों वर्षा की भारी «որ अनुभव होगी, कृषक चिन्तित रहेगा। अगस्त के geht | स्थिति का सामना करना पड़ेगा । अगस्त նատ 
में उत्तर-पर्वी भागो में वर्धा होगी । १८ प्रगस्त को मीन राशि का राहु कहीं आकाशीय | मन्त्रिमण्डल में उलट-फेश या मन्त्रिमण्डल में विस्तार की 

बिजली गिरते से हालि करेगा । २६, २५, ३१ प्रगस्त को बर्षा होगी ) सितम्यर के մամ | तक प्रदेश के किसी भाग में तूफान, աղ, a 
में हिमाचल के उलूंग शिखरों पर हिमपात के समाचार fra एबं vn որու | शरकोप से हानि होगी । कुछ बढ़े mrii i stonie 
4०1 ) दिसम्बर एवं जमबरी में वर्षा होगी, हिमाचल में भारी बफे , शीत लहर | घटनाय भी होंगी । फरवरी १६८७ में मीन मै बहर 

Ա 


समाधान होगा । - E 
भारत के कुछ प्रान्तीय «Թէ की प्रह-स्थिलि का अध्यगन अध्य-अवेदा-यह प्रान्त बुध राशि के प्रभाव զպ 
l पंजाथ-- इस प्रान्त की प्रभाव राशि मीन है । बुक्षिक में शनि के आने पर पंजाब होने से यहाँ մանուն गतिरोध पैदा 3 
में लोकप्रिय सरकार बचेगी । यहाँ लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्दाचनों में कांग्रेस (इ) को wet । लघु उद्योगों में Pe १ ողա 
बहुमत प्राप्त न होगा । विधानसभाई चुनावों में अकालीदल बहुमत प्राप्त करके मन्त्रिमंडल | साममा करना पद या, प्रधाय पद में परिवर्तेन का : 


बनायेगा । प्रकालीदल wart यह सरकार स्थिति पर नियन्त्रण थाने में अनन्त: असफल | का समय एवं इससे पूर्व जून से अगस्त १६८६ तक 
रहेगी । «ԿՈ विरोध एवं फूट के कारण यह सरकार अपनी զր पूर्ण न कर सकेगी । ազա «ոլ» 
२४ जुलाई को प्रधानमन्त्री एवं अकालीदल के मध्य समझौते पर हस्ताक्षर साये पौने छः | प्रभाव क्षेत्र मै अ! जाता है । सम्बत्‌ 

व तण में शत शमय աան बि त्न न ह म क मजे 
थिरकाल तक इसने वाला महीं--ऐसा ग्रहस्थिति Վ sdis लता है । पंजाब में कृषि, अर्घे- सकता है, मञ्जिमच्डल ३ 
ब्यवस्था एवं starfire विकास पर विश्लेष պա दिया आयेगा । पंजाब के सीमा प्रान्तो पर անան: Ե : DA 


A is dra » ԿԳ, किया अकाल से जनजीवन 
ոնա की गतिविधि से सावधान «ր चाहिये । मीन में राहु के आने पर अगस्त के बाद रही सीमा पर कह պար պապ «Ը 
द ` 


सम्बत्‌ के अन्त तक यहां उप्रबादी पुनः कुछ सक्रिय होगे । प्रधान शासक को विषमतस परि- | अशांति हो । मील राशि के वृहस्पति 


स्थिति का सामना करना होगा | सीमा प्रान्तों पर विशेष नजर रखनी होगी क्योंकि विदेशी | होमा, समस्याओं का समाधान होगा। 

| तत्वों की wads से स्थिति पर नियन्त्रण पाना सम्भव न होगा । राजनैतिक हत्यायें मी | समय उस्म रहेगा । 

| होंगी। | दिल्ली दूष प्रधान राशि है। वृडद्धिक के शन्ति को यथ 

| प्रभाव राशि मिथुन सत्तारूढ़ पार्टी का प्रभाव जुन से अगस्त तक का सगय प्रधान नेता के मये अस्वि-परीक्षा का प्र 

| Թու: उलन पूर्ण अवश्य है । | विवेक एवं बुद्धिगल रे सारी समस्याको को पार कर सले were नेता = f 
| wee ४ e निर्माण कार्य में व्यय तर बढ़ेगी । लेकिन सुक राशि के शनि की अवचि में (सात दो et र 
ի Siar ւպ ատն स्‌ प्रान्त घ्रात्मरक्षायं बिशेष सावधान रहना होगा । rh 
। थक की समस्या भी हल ee Ավա 
| को साथिक स्थि eet waft एदानमन्त्री ्ी राजीव जी ոզ प्रधानमन्त्री փ राजीव साधी 
| gm | «ագ marmeng रहा है छिर भी ज्योतिष कास Հ का OT st 
| ५ 4 2, "2 


Վե: नियमानुसार एवं चटनी 
सिंह लग्न ही सही मालम होता Է| 


पर mara զատ 
नमन्त्री को मायामोह एवं स्वार्थ के दुर रहकर 

fee म्यौच्छाय र कर देने की प्रेरणा करता 
है । भारत को उज्ज्वल भविष्य की ओर ले जाने काली 
| ब्रहृ-स्थिति है । कुम्भ के agea में आपको अन्तर्राष्ट्रीय 
[जगत्‌ में विशेष यश प्राप्त होया! । लेकिन ghee के M 
yon. कम में Հարիր व्यक्तियों से सावधान रहें--यहु आवश्यक है । 
ma Najafgarh Delhi Collection 


| ल क pipor जोर पकडेगा | गमी, z 
ՀՈՎԱ Sa बन जायेया.] यह ad इस शांत के लिये उत्तम है । 


թ शनी 


Հազ स्थान 


ब्याक Հոր के रुप में | 


6581 


प्र व्‌ լ 
तिथिक्षय है, | 


शांति arin: प्रजायते u” 
का संकेत मिलता है । १३ से १५ एवं 2132 
इस समयावधि में कहीं भूकम्प, तूफान, THT 
होने का योग है । कहीं जन-घन हानि का समाचार 1 
Կեր में दाखिल होगा; मंगल की राहु पर दृष्टि भी है ! 


स प्रकार लिखा है 1-- | լ 
Sree लकारे नीस प्रचार) ५ «թոզ Beth fog gae समायतभूत | यहाँ की प्रह-स्थिति इस वयं «որձ घोष से प्रभावित हैं। զո aise 
खर्षमेक ठु զոն : परिकीतितम्‌ । रास्ते ware मासे शुभिशमसुर्ल भवेत्‌ ॥ լ राशि बाले शूरोप के देशों के लिए समय विशेष Sat एरोपोय be 
मीनस्थ राहु कुछ क्षेत्रों में भयंकर दुर्भिक्त का कारण बनेगा । एक वर्ष तक free के | पूर्ण 7? fara, պոր գա, जर्मनी, फॉस, रोम, है 3 

लगभग ७० देशों में աս समस्या अभी भी बनी रहेगी; अन्य देश अनाज देकर उन्हें जीवित | न, पश्चिमी «րն, उँन्माक घ्रादि में प्रधात- 

«ոթ । अगस्त के उत्तराधं में बुध श्र के | ) विषम स्थिति का सामना करता पड़ेगा । 

बिसी देश के बरिष्ठ नेता का पद रिक्त होगा ह! | विश्व की प्रमुख यूरोपीय सक्तियों भें बिरोधी बाताबरण | 

अशान्ति का कारण बनेगा । रोडेशिया ԿՎ आयरसँण्ड में | 


वातावरण बनेगा । कहीं दुभिक्ष की स्थिति बनेगी է Ro अगस्त 
आर शुक्रकेतु पर शनि की दृष्टि भी है; टर्की, ईराक र 
yara रहेगा। विश्व के इजराइल आदि अनेक देशों में मुद्रास्फीति बढ़ 
बेरोजगारी बढ़ेगी । सितम्बर में राजनैतिक गतिविधियों में गतिरोध पैदा होगा। 
को घुघ-ब्लूटो की अंशात्मक युति, १४ भ्रवतूबर को सूर्ये-केतु, १६ अकतूबर को ՎԿԱՅ, 
२० की बुध-शुक्र एवं ३० अक्तूबर को सूुर्य-प्लूटो की युति भी इस मास मे विशेष 
घटनाकारक रहेगी | आथिक संकट बढ़ेगा, शमि की मंगल पर इष्टि होने से कहीं युद्ध की 
खिनगारी सुलगेगी लेकिन युद्ध गप घारण न कर सकेगी । १६ Հան बाद स्थिति में 
are होगा । दिसम्बर में gitaa, मंगल-गुद, बुध-शनि, գավոր, शुक्र शति एब 
ूर्य-नेपच्यूत की युति में भी विशेष घटनाएं घटित होगी । थह भास श्रमरीका, चीन, जपान, 
अफगानिस्तान, फांस, बंगला देश एवं पाकिस्तान में कोई ऐतिहासिक घटना घटेगी | किसी 
Յոր का पद रिक्त होगा । कहीं सत्ता हस्तान्तरण भी होगा । सन्‌ १६०७ ई. के प्रारम्भ में 
Foi ele झा जाता है। २ जनवरी को बुघ-नेपच्यून की अशात्मक युति 

` १५ जनवरी को ո-ի की wane एवं २३ जनवरी को मंगल-राहु को बक्षः 
Sear Sony है, कहीं यान दुर्घटना զվ कहीं «Պեր तूफान, कहीं भूकम्प द कहीं | 
की घटना में भयंकर जन-चन हर्तन होने क संकेत हो भयंकर बाढ़ से भी | 


LLL 
विनाशलीला का «ա उपस्थित होगा १ फरवरी के 
दें एवं | राहु 


एरसादिण रोगों से जनता में परेशाती रहे, 


Է 


एवं मकः | म सुधार हो लेकिन तिल, तेल, गुड, TRG चावल, गहु में तेजी बदी रहेगी 
से अगस्त के सध्य | के अनुसार ११ फरवरी को छुक्र आर तेपच्यून की युति होगी । १३ फरडरी को पलू 
pa 


gen, 


է 
| 
1 
ի 
| 
' 
Ք. | के ्ाकतिक प्रकोप से ऊ 
| सम्बन्ध विश्व में 
| 


ज | अशान्ति का वाताबरण बनेया । «ՎՅԱՆ नपुजीलेण्ड, 
| इण्डोनेशिया, कांगो, մանու ब्राजील एवं दक्षिणी 
प्रफ्रीका में भयंकर अशांति का Կապ बनेणों । 


ora से 
के साथ योग करेगा । मीन राशि के बृहस्पति का फल 
‘sea घुस «ոզ स्थाइत्सर: ₹ Հաա": १ 
ճետ रोयदीडा ս देशान्तर արաւ»: द्‌ he: अब राळ 
पात्‌ gw grad च ` gayem Կ agit समी 
ւէ म गक शिक asi की कमी रहे। सभी տո 
किसी विशेश «ոսպ किसी स्था 
लोग स्थानान्तरण करे, आयामी पांच मास तक वातावरण असन्त रहे! तत्र 


फरबरी के उत्तरान से संवत्‌ के प क ic 


Er भी विशेष ward «ոսպ 
के किसी देश के शासक के लिए 


कहीं य़ ատ तीब्र होगी । संबतू के. 
gaisa बातावरण से अशान्ति पैदा करने दाखा है] 


gàr के देश--घुरोपीय देशों की ब्रहस्थिति का सर्वेक्षण करने ले खात होता है fe 


Re 
A Բշ 


यूरोप के देशों में मुडास्फीति बड़ेसी। बेरोजगारी के कारण 
जनमानस में विदेशियों के प्रति विद्रोह की भावता पैदा होगी । 
का भी योग बनता है । डून से सितम्बर तक को समयावधि में : 
देशों के भाव्तरिक समस्याओं में हस्तक्षेप 
नामीबिया की स्वतन्त्रता सशी सेदि है) 
आसार बलेंगे। «հսկ के भ्रनुसार Հ 
वृहस्पति के भाने पर सामीविधा के «Խո आप 
मुक्ति भिल सेरी । . 7 E 
सील whe 


a! 


z भौम श्राकाशस्थ बिम्बवर्ण (श्यास- 

बनि war पीला-सा देखने में आए एवं शनि-मंगः 
युति आदि हों तो महायुद्ध से विश्व श्रातंकित होता देखा गया है। प्रथम महायुद्ध के समय 
मिथुन में सूये-शनि, कुम्भ में राहु, गुरु एवं सिंह मे केतु-नौम एवं चन्द्र का होता महषि नारद 
के वचनानुसार “qiamat नृपक्षय:” युद्ध के योग थे । get विश्व महायुद्ध के समय के 
केतु के साथ बैठे नीच राशिस्थ मृत्युतायक-शनि और «այոր उच्चराशि-मकरस्थ भौम 
दोनों का परस्पर स्थान रष्टि सम्बन्ध था तथा केतु, उल्कापातादि उत्पात भी देखने में 
आए थे--यहौ द्वितीय महायुद्ध के कारण बने थे । इन्हीं योगों के ग्राधार पर हमने संवत्‌ 
१६९६ ई. के शी सात्त'ण्ड gain सें आकाशी कॉसिल के विचार में पृष्ठ २८ पर इस 
महायुद्ध से एक वर्ष पुर्व ही इस महायुद्ध के տա की सुचना इस प्रकार दी 'थी;--शनति 
Re राशि में केतु के पास आ रहे हैं नो दिन बाद संगलदेव भी अपनी उच्चराशि awe में 
आकर नीचराशिस्य शनि के साथ अम्योन्य स्यान तथा get दुष्टि सम्बन्ध स्थापित करेंगे । 
ये दोनों परस्पर कट्टर शत्रु हैं । लडाई के զա बलवान्‌ तामसी वृत्ति के प्रह हैं। ये शासक 
बर्गे को युद्धादि भर्यकर उपद्रव के सिए उत्सर फरेंगे;--सो ध्यान eR? (Re श्रीमार्सण्ड 
पंचांग सं. १६६६ पृष्ठ २८ पर) | 


rear शकश क्रुद्ध शिखा वाला किङ्च 
ող म्न्य ग्रहों की विशेष भय प्रद- 


ठीक श्रीमात्तंण्ड पंचांग में की गई द्वितीय विश्व महायुद्ध की भविष्यवाणी के अनुसार 
इसी शनि-भौम के सम्बन्ध के समय द्वितीय frea महासूद्ध का प्रारम्भ हुआ;--यड हमारे 
पुराने पाठक भली-भाति जानते हैं । अब cea की चर्चा आने पर हम अपना 
मत पुनः स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि तृतीय विश्वमहायुद्ध का सूत्रपात किसी विकासशील 
व किसी प्रपुष्ट देश में प्रशान्ति से होगा, जिसमें न चाहने पर भी तीन महाशक्तियों में 
ध्रवीकरण की प्रवृत्ति पनपेगी, दो परस्पर आज विरोधी महाशक्तियां परस्पर मित्रता का 
हाथ बढ़ालेंगी एवं छोटा युद्ध विकराल रूप घारण कर लेगा। सं. २०४६ के 

लगभग किन्ही दो देशों में अचानक तनाव की स्थिति बनेगी, इस तनाव का प्रभाव दूसरे 


समीपवर्ती देशों पर होगा, शीतयुद्ध प्रछन्नरुप से चलेगा और आगे संवत्‌ २०५५ में अर्थात्‌ 
ध्रुवीकरण से विश्व 
मर 


सन्‌ १६६६ विश्व विस्फोटक स्थिति में आएगा और प्रमुख शक्तियों के 
युद्ध का सूत्रपात होगा । सन्‌ १&८८ से पूव 

यह यद्ध भयंकर जन-घन-विनाशक ԿՎ विध्वंसक 
संकेत मिलता है; --सर्वज्ञ तो प्रमु हो हैं । 
सद्बुद्धि दे-यही प्रार्थना È | 


की जिज्ञासा एवं अनेकधा पत्राचार 


यूरोप का बहुत सा भाग E त होगा । 
होगा । tar ग्रहस्थिति आघार पर 
र युद्धमदोद्धत श्रणु-शक्ति सम्पन्न राष्ट्रों को 
वषय में सुविस्तृत विचार समय पर लिखेंगे । पाठकों 
के परिणाम स्वरूप संक्षेपेण यहां लिखना पड़ा है । 


वरण बनगा 


ब्रिटेन, आय रल॑ण् 


sia 


: ण हानि होगी | 

डी प्राकृतिक प्रकोप UF 

का योग भी है। मई के प्रारम्भ में ही सर्य- 
= ; 


राजव्थान क ենա ագար: eppackitieriDelhi and dGaroc iu DIe 


-- 


=n 
է, 


qag का भेय राशि में सम्बन्ध ब्रिटेन, लँका, Sorat देशों के लिए एवं चीन, जपान और 
काश्मीर प्रान्त के लिए नेष्ट है। कहीं आन्तरिक ग्रशान्ति बढ़ेगी, विद्रोहीदल के शमन के 
लिए सेना का प्रयोग होगा | 


इस वर्ष विश्व के कुछ देशों में उग्रवाद भयंकर रूप वारण करेगा । विमान ग्रपहरण, 
बम विस्फोट एवं तोइ-फोड़ की भयंकर दुःखद घटनायें शासकों को चितिन्त करेंगी । कुछ 
राष्ट्र विकासशील देशों में पनप रहें आतंकवाद A GET से बढ़ावा देंगे । जिससे ग्रार्तक- 
वाद विश्व के अनेक क्षेत्रों में Գետ, श्रन्ततः घातक परिणाम होगे । ७ मई को बुघ-राहु की 
अंशात्मकयुति होगी । विव के विकासशील देश मंहगाई की चरेट में ्राएंगे । विश्व बैंक से 
आ्राशानुकूल घन उपलब्ध न होगा, विश्व के प्रगतिशील देशों को इस वर्ष आथिक संकट का 
सामना करता पड़ेगा । जिससे प्रगति में शिथिलता एवं गति मन्द हो जाएगी; इस आर्थिक 
संकट का कारण किसी समृद्ध देश की नीति में कुछ सकारण परिवर्तन ही होगा ւ 

मई मध्य में बु अतिचारी हो जाता है तथा संवत्‌ के आरम्भ से ही शनि-वक्री है। || 
मयुरखित्र में इस योग का फल इस प्रकार लिखा है-- | 

‘Ten करग्रहे वकी शु्रदचेचालिजारयः | तदा अवति डुलिक «ամ यद्धं परस्परम्‌ Ա: 

कुछ प्रान्तो में दुभिक्ष एवं किसी अन्य प्राकृतिक प्रकोप से स्थिति चिन्तनीय होगी । 
कुम्भ का गुर इस वर्षे वर्षा की कमी से कृषि के लिए अनुकूल परिस्थिति नहीं बनाता լ. 
जन-जीवनापयोगी वस्तुओं में मंहगाई बढ़ेगी । «ոզ राष्ट्रों में कहीं युद्धाग्नि अभकेमी, ||. 
विश्वशान्ति में खलल पड़ेगा । कहीं आन्तरिक स्थिति विषम होगी । २३ मई को «ՀՎ 
की अंशातमरु यूति ऋतु विपर्यय का कारण बनेगी; समयानुसार वर्षा की कभी अनुभव होगी ||. 
एबं अनाजादि में मंहगाई से जनमानस में ara दिखाई देगा। ज्येच्ठ कृष्ण अमावस կ 
शनिवारी है; यह भी जन-जीवनोपयोगी वस्तुओं में աւ की सूचक है । 

सं. २०४३ में aag के आरम्म से पूर्व १६ मार्च से लेकर २५ सितम्बर तक मंगल | 
घनु राशि में ही रहता है एवं मंगल संबत्‌ के प्रस्त तक उदित ही हता है साथ ही शान । 
संबतु के आरम्भ से पूर्व १६ मार्च से संवत्‌ २०४३ में ६ अगस्त! ८६ तक वक्री अवस्था Վ 
रहता है । इस वर्ष ग्रह परिषद्‌ के निर्वाचन में जनि दुर्गेश अर्थात्‌ सुरक्षा एवं प्रतिरक्का का 
स्वामी एवं फलों का स्वामी भी है । मंगल इस वर्ष खजाने के मालिक हैं; 5 जून को मंगल 
भी वक्त हो जाता है। ९ जुलाई को बुध १२ जुलाई को बृहस्पति भी वक्र हो जाते ई । 


न से अगस्त मध्य तक के समय में विश्व में एतिहासिक «ԿՀ 
के कुछ राष्ट्रों के लिए अग्नि परीक्षा का सिद्ध होगा । विश्व के 


स समस्या को लेकर तनाव बढ़ेगा । अफगानिस्तान समस्या 


नेगा । यह समय 


रुवादी जोर पकड़ेंगे । कुछ समृद्धराष्ट्र आतंकवाद 

Sy | नामीबिया की स्वतन्त्रता के बारे 
क्षिण अफ्रीका से कुछ र 

है, कि जुन से अस्गत तक 

राष्ट्र विशेषतः बंगला देश एवं पड़ोसी 


a Najaigain De oflection 


| उपस्थित | 
jl बाढ़ से 
վ समाचार 
| प्रान्तों के भाग स्‌खा-ग्रस्त भी 

i बना रहा । 


| 

| इम यह स्पष्ट कर देना ठीक समभे हैं, कि श्री मात्तेण्ड 

| णयो की सफलता ऋषि-मुनियों, घर्माचायों के आशीर्वादों एवं 

| ही परिणाम है, इन सब सफलताओं का गौरव पाठकों को है 

| ր प्रान्तो से पत्रों द्वारा सफलता पर बधाई देकर हमारा उत्साह बढ़ाते 

हे हैं एबं हमें प्रति वप प्रह-गति-जन्य संकेतों के आधार पर कुछ न कुछ भविष्य-कथन 

के लिए प्रे करते रहते हैं । अब हम सं. २०४३ की ग्रह-गति का पूरी तरह चिन्तन करके 
पागे घटित होने व 

| 

լ 

ի 


ले घटना-चक्र पर संक्षेपण कुछ लिखना प्रासंगिक समभते हैं । 
सं. २०४३ की ग्रह-स्थिति का faza पर प्रभाव 


इस वर्ष ग्रह-परिषद्‌ के निर्वाचन में प्रघान (राष्ट्रपति) पद देय गुरु वृहस्पति को 
लर प्रभावद्याली) सूर्य को प्राप्त हुआ है, साथ ही सूर्यदेव इस 
सहचर एवं मित्र qa को संस्येशञ एबं नीरसेश दो पद प्राप्त हैं । 
a खजामे का मालिक बनाया गया है । मृत्यु नायक (यम) शनि को 
[प्त है । इस वर्ष घान्येश चन्द्र एवं रसेश (रस-कस के स्वामी) 
दै कर ग्रहों को एबं पांच पद सौम्य ग्रहों को हासिल हुये हैं। 
स वर्ष की ग्रह-परिपद्‌ में शक्ति सन्तुलन बना हुआ है । फिर भी ग्रह परिषद्‌ में 

पर विचार करने से यह պա मालूम होता है कि--विश्व में प्रधान पदों का 
नी रहेगी एवं वहुदलीय प्रणाली वाले प्रधान नेता का गौरव बढेगा । विश्व 
वर्ष प्रधान नेताओं के लिए विशेष गरिमामय सिद्ध होगा । 
से र रक्षा-प्रतिरक्षात्मक साधनों पर विशेष बल दिया जायेगा । विश्व 
ह प्रमु स्त्रो के निर्माण एवं कुछ विकासशील राष्ट्रों को शस्त्रास्त्र देकर शांति 
भंग करने की तीति अपनायगे ! जिससे किन्ही दो देशों में संघर्ष उग्ररूप կոպ करेगा | 


दशक 


सवत्‌ के आरम्भ से ही हैनी-घुम्रकेतु का उदय एवं उसका विश्व पर प्रभाव 
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के प्रारम्भ में ही वक्त हैली-धुम्रकेतु सूर्यास्त वाद पश्चिम मे 
[म कोण में) दिखाई १ 


ने लगेगा ! मार्च के प्रारम्भ में ही यह विशाल-धूस्रकेतु 
cara सूर्योदय से पहिले (पूर्व-दक्षिण कोण में) देखा जा सकेगा। 
as म इस զանց की पूछ वृहत्तम होगी । इस समय यह qag 
द्रत समाए हागा । अप्रेल के तीसरे सप्ताह में कुछ दिन के लिए यह सूर्यास्त बाद 
124 हा जाथगा | इस प्रकार इस धूम्रकेतु का वक्री श्रवस्था भें दर्शन विश्व 
गा। जब भी किसी धूम्रकेतु का उदय हुआ है तो विश्व में कुछ म 

गा जन्म हुदा है । लगभग ७६ वर्ष पुवं जब इसी PRG का उदय 
i है का निधन हुआ धा । द्वितीय महायुद्ध से पूर्व भी उल्कापात 
7 एतु का उदय हुआ था । विचारणीय है कि--इस विशालकाय धूम्रकेत 


अन्तिम 


ա. 


ere 


irtika 


Շ-0 In Public Domain. 


संहिता ग्रन्थों के अनुसार प्रत्येक Awa का प्रभाव केतुशिखा के आधार णर 
अंकित किया गया है। जिस feat में qatg को पूछ होगी, उस दिशा में स्थित राष्ट्र उस 
quay प्रभावक्षेत्र में अवश्य आते हैं। ब्‌ हत्संहिता में स्पष्ट लिखा है-- 

"Աա दिइयुदयं याति केतुस्तामभियोजयेत्‌ । 

यतो ततः հա याति राजागच्छेततस्ततः Ս" |] 
इस धूम्रकेतु की पूछ दक्षिण को तरफ होगी, यह स्पष्ट है-कि दक्षिणी गोलार्घ के 
देश इसके प्रभाव क्षेत्र में विशेष रूप से आते हैं। दक्षिणी देशों में इस ae कहाँ रक्तपात, | 
युद्ध से विनाश, कहीं शासक एवं शासित में संघर्ष, कहीं स्वतन्त्र सत्ता का संकल्प हड होगा ! 
दक्षिणी अफीका में रंगभेद नीति का विरोध उग्ररूप धारण करेया, झासन हिल उठेगा t 
आगामी वर्षो में स्थिति बद्लेगो । गोरी सरकार को घुटने टेकदेने होंगे, लेकिन समस्या यहाँ || 
समाप्त न होगी । कुछ समृद्ध 'वीटोपावर' युक्त देश समस्या को Saw देंगे, स्थिति यम्भीर 
होगी । भारत-लंका के सम्बन्ध बिगड़ेंगे । दक्षिणी अमरीका, आस्ट्रेलिया एवं जपान, 
मलेशिया, इण्डोनेशिया पर भी इस केतु का प्रभाव ՀԱՒ क्योंकि जनवरी में यह दक्षिण- 
पर्चिम-कोण में ea होगा अत: पश्चिमी देश भी इसके प्रभाव से मुक्त न होंगे । आयरलैण्ड | 
में उपद्रव होंगे, अराजकता का.दश्य उपस्थित होगा, शासन चिन्तित एवं विषम स्थिति झे | 
रहेगा; ब्रिटेन, अमेरीका, फ्रांस, जर्मनी, आयरलेण्ड, ्रीनलैण्ड आदि में प्रधान पद के सिए | 
समय विषम है । किसी देश विशेष के प्रधान नेता के दुर्घटना-प्रस्त होते से նոն». 
होने से शोक व्याप्त होगा; किसी नेता के अपदस्य होने का योग है । पाठक घ्यान दें, कि. 
विश्वयुद्ध का समय अभी नहीं आया है । j 


तीसरा विश्वयुद्ध अभी नहों- 
: Zm पाठक यह जिज्ञासा रखते हैं कि तोसरा विश्वयुद्ध कब संभव है? इस | 
विषय में हम अपने गत वर्षो के पंचांगों में स्पष्ट घोषणा करते आए हैं कि विगत Վա 
विश्वयुद्ध से भयंकर जन-धन-हानि एवं मनुष्यता जोप की भविष्यवाणी करने वाले भविष्य- 
वक्ता न जाने किस आधार पर ऐसी भविष्यवाणियां कर गए हैं। ज्योतिष-शास्त्र के आधार 
पर तो विश्वयुद्ध का योग अभी दूर है । विगत दो विश्वमहायुद्धों की प्रहस्थिति पर ध्यान 
a १९१४ ई. की २८ जून को हक के राजा और रानी के वध के कारण | 
प्रथम fasya का सूत्रपात हुआ था। हितोय նողը सन्‌ १९३९ ई. यें ३१ अगस्त की. 
रात को पोलेण्ड में शुरू हुआ धा । इन दोनों महायुद्धों के उपक्रमकालीन प्रहास्थिति इस 


प्रकार है — Fe 
प्रदम विशव भहायुद्रारंस कालीन ्हस्थिति facta Aya n: 


पण ए युतिप्रतियुति को प्रमुखतः कारण माना है । इसमें सन्देह नहीं, 
कि भूकम्प, भव रोग, विग्रह आदि सभी विश्वजनीन घटनाओं को जन्म देने में 'ईइवरीय 
प्रेरणा से संचालित ग्रहों की गति' भी एक महत्त्वप्रण कारण है 
as में पचानव हजार वर्ष पूर्व ग्रह नक्षत्रों वी जैसी स्थिति थीं उसका उल्लेख 
मिलता है । इस प्रकार चिरन्तन काल से սղո द्वारा उपलब्ध एस शास्त्र पर परम्परया 
चिन्तन होता रहा है। इस शास्त्र के घार पर अपनी बुद्धि कै अनुसार सृष्ठमग्रहन्गति से प्राप्त 
सकेतग्रह को ही 'भविष्यवाणी' के st में प्रतिफलित विश्व मे घटित होने वाली 
घरताओं का चित्र अपने लाखों प्रिय पाठको के समक्ष उपस्थित करते हुए ५८ वर्ष गौरवपूर्ण 
तीत हो चुके है । प्रापक्षे इस लोकप्रिय पंचांग में प्रति ad प्रकाशित आइचयजमक- 
झध्यभिनच्वारित-सविष्यवाणियों में साधारण वर्ग के व्यक्ति से लेकर भारतरत्न श्री जवारहलाल 
नेहरू, श्रीमतो इन्दिरा गांधी जंसे महान्‌ ऐतिहासिक महाड ii को aara «տ है। 
भाज मो यह पंचांग सफल - आइचर्यजनक भविध्यवारि a के արու मारत में astiz 
atalan है, सुक्ष्ममणित के कारण विद्वान at od भारत के सू स्य-धर्माचार्यों हारा सम्मानित, 
है! paara नेताओं एवं अन्य सभी पाठको फे लिए यह आपका प्रिय पंचांग faar आरक्षण 


माति ee gafa, Սագոն लेखों एवं अन्य उपयोगी विषय वस्तु के कारण 
տզ 


एवं զորում के զխ ի: के में जो श्रेय इसे पंचांग को प्राप्त gar 5,- 
व को विषय है एवं हमारे लिए = पलब्धि है । 
թրաշ पंचांग की विगत वर्षो की भविष्यदाशियों की संक्षिप्त चर्चा 


E3 


| उचित समझते हैं 
| भारत के स्वतन्त्र होने की घोषणा, * 


at नेहरू के निघन की 
տոսի, चीन में चाऊ- 
है विभाजन की भविष्यवाणी एवं समया- 
[ता पार्टी की विजय एवं पतन की 
[त्च की घोषणा, 
की भविष्यवाणी 
पग्रविष्यवाणियों की 


फ़ी महात्मा ԿԻՈ एवं 


पा 
विभाजन, जन 
[था पुनः श्रोमती गांधी के 
frat प्रलर [फान 
Մ 


तक स्पष्ट घोषणा की 
बहुमत नहीं 
Թո सरकार का 
रह आभो योग 


> छिः 


| समस्याओं को बड़ी बुद्धिमत्ता से हुल कर लेगा,--ऐसा प्रह स्थिति से संकेत 


(२) भारत के प्रमुख պու की चर्चा करते हुए हमने 
'पंजाब' शीर्षक के अन्तर्गत पृष्ठ ३८ पर पंजाब की समस्या aa! 
व्यक्ति का विश्वास प्राप्त करने की घोषणा की थी--शासन को पित करने 
लिए यहां विशिष्ट व्यक्तियों का նորու प्राप्त करना होगा; केन्द्र से. 
रहेगा, अन्यथा स्थिति और विषम बन सकती है । տամ तक का समय तथा 
जनवरी तक का सभय केन्द्र के लिए चिन्तनीय है । इस भविष्यवाणी की सफलता 
ania सिंह लोंगोवाल एवं उनके समस्त सम्प्रदाय का अगस्त में विश्वास प्राप्त 
पर 'पंजाब समस्या” हल हो जाने से स्पष्ट हो गयी है । 
(३) सं. २०४२ में पृष्ठ ३५ पर पंक्ति १ से ३ तक हमनें स्पष्ट Լ 
कि मई से सितम्बर तक के समय में विश्व को भीषण आपदाओं का सामना करना पः 
नक ee कहीं «գեր 
कहीं) सान दुर्घटना, զնգա» च से भीषण 
सक किसी विशिष्ड-व्यक्ति के निघन से शोक व्याप्त होगा । աթ 
इस भविष्यवाणी का ज्वलन्त उदारण बंगला देश का भंयकर զ 
मई को समुद्रीतल पर आया और लाखों लोगों की जोबनलीला 
श्री सन्त हरचन्द सिह लॉगोबाल के निधन से राष्ट्रीय սո: 
wet हो ոու, मई के छाद अगस्त तक «անր նպա को 
को संक्सिकों के ऐतहासिक भूकम्प अन्य मान दुर्घटवाओं में भीषण 
एस भविष्यवाणी की सस्यता के फलितणारुत की प्रामाणिकता ङु 
(४) सन्‌ १६८५ ई. की अन्त्री में «ապ झेलू में हमने, 
“सं. २०४२ के अन्तिम चरण में पंजाब में निर्बाचन होमे लेकित 
निर्वाचनों का बहिष्कार pr taa կ निर्वाचन ay हो ही रहें है 
गया है. आगे की घटना की सत्यता समथ RIAT । | f 
(४) संवत्‌ २०४१ के पंचांग में दू. उम पर कालम १ में aaa 
पर विचार करते समय स्पष्ट घोषणा की थो; कि-- “राष्ट्रीय wie के 
भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए fada व्यवस्था बनेगी qra 


शान्ति 


(६) सं. २०४२ के पंचांग में पु. ३५ कालम १ पर 'ग्रह स्थिति का विश्व पर 
शीर्ष अन्तर्गत विश्व में परमाण दो चर्चा इस प्रकार थी;--"भ्रन्तर्शाष्ट्रीय 
में हथियार खरीदने की दौड़ लगी रहेगी; विइब परमाण-युद्ध को रोर सरकता जाएत; 
दक्षिण दक्षिण-पूर्व और मध्य एशिया के देशों Հ दो बड़ो सक्तियों के मच श्रपता प्रसावर 
को होड लग जाएगी, जिसका दुःखद परिणाम वि. सं. २०५५ से बि. स. २०५४ 

AN पाकिस्तान एवं अन्य विकासशील देशु मो 

के दो महाशक्तिया अणु-शक्ति सम्पन्न हैं; 


լ» 


कं मध्य र 
परमाण-३ 
परमा 


' झीर्षक के अन्तर्गत इस क्षे भयंकर 
सूचना एक वर्ष पूर्व निम्नांकित 3२ मई को शनि-केत का सम्बन्ध 
जुलाई से gara शनि का मंगल के साथ दृष्टि सम्बन्ध ३१ अ्रयत्त तक वेश के : 
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आकाशी कौंसिल का विचार (सं. 


[विश्व को सामाजिक आथिक एवं राजनेतिक स्थिति पर ग्रहजन्य प्रभाव का सवक्षण] 


ॐ वर्तमान दशक भारत के लिए आइचर्यजनक प्रयति, प्रतिष्ठाप्रद सिद्ध होगा । यह Վ रो भारत के लिए प्रतिष्ठापुरं रहेगा । 
ॐ भारत आत्मनिर्भर एवं सुदृढ़ राष्ट्र बनने के लिए प्रगति को ओर । उद्योगों में प्रगति, भ्रष्टाचार, कालाबाजारी पर विशेष WET 
ॐ वर्षे का उत्तराधं भारत को विदेशनोति के लिए महत्त्वपुणं नई सन्धियां एवं अश्युसस्त्र विरोघ । | 
ॐ हेली qatg का विश्व के देशों पर कुप्रभाव, कहाँ छत्रभंग, आन्तरिक कान्ति, विग्रह, सूकम्प, तूफान से जन-धन हानि । 
ॐ विइव के कुछ देशों के प्रधान पदों में आकस्मिक परिवर्तन, मानव राष्ट्रों में gama के प्रयास । 
ॐ वृश्चिक का शनि महान्‌ उत्पात एवं मानव राष्ट्रों में जन-धन-हानि एवं րաս कारक। 
ॐ संवत्‌ का qatg विशेष ऐतिहासिक ՎԱԿ, विश्व में आतंकवाद से वातावरण अशान्त | 
ऊ विइव के अनेक भागों में प्रकृति-प्रकोप, बाढ़, भुकम्प से हानि एवं զավ वाताबरण से वातावरण अज्ञान्त । 
ॐ विश्व को महाशक्तियो में शीतयुद्ध, विकासशील देश अ(धिक संकट में, मुस्लिस देशों में अन्त:कलह, राज्यक्रान्ति 


एवं प्राकृतिक प्रकोप से हानि। 


ज्योतिष एक वैज्ञानिक चिन्तन है; «Վ और कारण के मध्य सम्बन्ध का चिन्तन 
ही तो विज्ञान का चरम लक्ष्य है । ज्योतिष के श्राधार पर इस विश्व में जो भो घटित हो 
रहा है, उसका कारण अवश्य है, मले ही हम տպ उसका स्पष्टतः कारण बताने में ապ 
न हों। यह तथ्य है कि भविष्य में जो मी घटित होगा, वह अतीत से विच्छिन्न नहीं हो 
सकता, maig भविष्य का अतीत से सम्बन्ध ոա है। आप कल जो होंगे, वह आज का 
ही जोड़ होगा, आज तक आप जो हैं वह बीते हुए दिनों का परिणाम है । भविष्य अतीत से 
ही निकलता है; श्रतः जो कल होते वाला है; वह किसी աղ में कल भी मौजव होना 
चाहिए । इसी मौलिक शिन्तन ने carat हजार वर्ष से भी पहले भारत मैं ज्योतिष-शास्त्र 
को जन्म दिया था । ज्योतिष एकमात्र नक्षत्रों का अध्ययन ही नहीं है, भविष्य को टटोलने की 
चेष्टा भी है। यह पूरा ब्रह्माण्ड एकरूप (एक इकाई) है; इसमें से ्रलग होकर कोई भी वस्तु 
अस्तित्वहीन हो जाती है, इसमें कोई भी चीज अलग-अलग नहीं, राध संयुक्त होकर ब्रह्माण्ड 
रूप में दिखाई दे रही हैं अतः इस ब्रह्माण्ड में कोई भी तारा कितनी ही दूरी पर क्यों त 
हो, वह जब अपनी स्थिति को बदलता है तो विश्व की परिस्थिति को प्रभावित करता है, 
सूर्य चाहे कितनी ही दुरी पर हो, जब वह अधिक उत्तप्त होता है तो पृथ्वी के जलवायु एवं 
प्राणीमात्र की रक्त की धाराओं में विशेष गतिमत्ता ग्राती है. विश्व प्रभावित होता है । 

इस प्रकार ज्योतिष-शास्त्र के प्राणभूत ग्रह कोई निष्क्रिय-अग्निपिण्ड नहीं हैं, अपितु 


A . ७, A र N Տ Է fè 
बे बहुत ही सक्रिय एवं जीवन्त-संगठन हैं । ग्रहराज-सूर्य की तरगों में प्रतिपल विलक्षण: 
रुपान्तरण होते रहते हैं। सूयं की तरंगों में क्षणिक-ख्पान्तरण भी पूच्ची के ատ को 
कम्पित करता है। इस զօր पर कुछ भी ऐसा «ԽՇ 8 भा 


Ա ԹիեՏհի ELSE 


ee 


२०४३ वि., सन्‌ १६८६-८७ ई.) 


हुए बिना यहां घटित हो जाता हो। जब सूर्यग्रहण होता है तो पक्षी जंगलों में रीत गाना 
चौवीत्त wer पूर्वे ही बन्द कर देते हैं, परे ग्रहण के समय तो सारी पृथ्वी मोन हो जाती है, 
सारे जंगली जानवर भयभीत हो जाते हैं, किसी बड़ी आशंका से त्रस्त मालूम देते हैं। 
बन्दर वृक्षों को छोड़कर नोचे आ जाते हैं, भीड़ जुटाकर किसी सुरक्षा के उपाय मे लगे 
मालूम देते हैं । बन्दर जो निरन्तर शोरगुल और चंचल-क्रियाकलाप मै व्यस्त रहते A बे सब 
सूर्य ग्रहण के समय gay मौन हो जाते हैं, जितने कि साधु और सन्यासी ध्यान में नही होते। 
स्पष्ट है कि आकाजीय-पिण्डो का विश्व की घटनाओं से कुछ सम्बन्ध अवश्य है.--इस बात i 
को विश्व के जठत्तर प्रतित व्यक्ति निस्सन्देह स्वीकार करते हैं; इन अठत्तर प्रतिशत सोगा | 
में BAO ही नही, अपित्‌ इनमें वैज्ञानिक, विचारक और बुद्धिजीवियों का एक बड़ा वर्ग | 
सम्मिलित है । 

समय के परिवतंन के साथ विश्व को परिस्थितियां करवट लेती रहती हैं, इसी से | 
बिश्व को घटनाओं को साक्षित्व प्रदान करने वाले इतिहास का जन्म हुआ करता है । विश्‍व | 
में किबा व्यक्तिगत जीवन में घटित होने बाली घटनाओं मे सफलता किंवा असफलता 
परिणामस्वरूप मनुष्य अनेकत्र भाग्य पर इतराता या भाग्य को कोसता भी देखा गया 
आखिर, इस “घटनाक्रम को जन्म देने वाली एवं इस जगत्‌ की गतिबिधि को संचालित ३ 
वाली कौनसी अइश्य शक्ति है ae इसे ախ ऐरणा' किया 'भविः 
स्वीकार करता है लेकिन भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने इस ग्रतिविधि के मुल में 
स्वीकार किया है--“कालः कलयतामनम्‌' । फिर भी तर्कसंगत चिः 

— ज्योति à 


- 


साय सूर्यास्त के लगभग सबा घण्टा बाव 
आकाश में हैली Վազ को स्थिति 


सयं सूर्यास्त के लगभग सबा घण्टा बाद 
आकाश में हैली घूत्रकेत्‌ को स्थिति. 


घूमाकेतु का बिश्व और आप पर प्रभाव 
RE धूम्रकेतु के बारे भें विशेष जानकारी Mw Ne 
, इसमें घूम्रकेतुओं के बारे में आपको रोचक Գ म 
वैज्ञानिकों Mi a भारतीय ऋषियों के केतुझों सम्बन्धी ज्ञान को तुलना ची आप 
पढ़ेंगे। अनेकों चित्र देकर पुम्रकेतुओो के बारे में विविध मतान्तरों को समीक्षा को «եւ 


मिलने का पता--धमेसन प्रकाश | 
२५६६, नई सडक, दिल्ली-६ 


= = —— 
अनुपम पुस्तक वी. पी. पी, द्वारा मंगवायें 
„¬. भापका भाग्यांक, अंगूठी, रत्त शोर रा हा? 
व्यक्ति का भाग्याक (यामे शुभाक) अलग-अलग होता है । | महेश्वरीत 
विशिष्ट भाग्याक का महन्व, वह व्यक्ति कौन-सी अगो | मत्र भोर मातकाओ का रहस्य २६ 


पहने, कोन-सा रत्न इस्तेमाल करे, किस रंग का वस्त्र पहले | काली तन्त्र 


eae 5 a प्रादि का पुरा विवरण इस पुस्तक म दिया हैं ¦ afos ps सिद्धि का उपाय 
प्रात: सूर्योदय से लगभग war घण्टा पहिले शारदा तिलक १७)०० | सौदयं -नह ८ गुप्त माघनतंत्र 
आइ Էլ ast զանգ օն Շար: सौन्दर्य लहरी ८)५७० उडडीश तप 31५७ तप महाविज्ञात {२ ոտ) ՀԴ) 
ce शाक्त प्रमोद ७५)०० दत्तात्रय तत्र Հյ» हिप्तोटिज्म (सम्मोहन विद्या) १ |): 


पता-धर्ससन ग्रन्याकार, नई सडक, दिल्‍्ली-११०००६ Bis 


> au 
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इन प्रदेशों ՎՀ զանց का 
| फल कब से कब तक रहेगा 
(लगभग) 


aay 
का नक्षत्र | 


मूल a प्रदे क (पाकिस्तान १५ मई ५६ से १४ 

ज्येष्ठा : उसका पाश्चववर्ती प्रदेश २० मई օ से १६ 
अनुराधा पुण्ड २२ मई ८६ से २१ 
विज्ञाखा २५ मई '८६ से २४ 

स्वाती | «լար», aga ys मई 5६ से २७ 

चित्रा | कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत श्रादि ३१ मई ८६ से ३० 

हस्त नासिक, पंचवटी ४ जुन ५६ से ३ अक्तू. 

उ. फा. | मालव प्रदेश (उज्जन आदि) = जुन ५६ से ७ नव: ८६ 


ध्यान दें :--सहिता ग्रन्थों में लिखा है कि जिस दिन qatg का न हो उस 
दिन से लेकर पहिले ४५ दिन तक उसका कोई प्रभाव नहीं हाता । जितने दिन एव मास 
तक नंगी श्रांख से वह दिखाई देता रहता है/क्रमशः उतने ही महीनो आर aqi तक उसका 
कुप्रभाव रहता है । बृहत्संहिता का यह बायय यही बतलाता हैन 
यावन्त्यहानि aay मासास्तावन्तः फलपाकः । मार्स «արա ՀՎ प्रथमात्‌ पक्षत्रयात्परत: Է 
इस उपरोक्त सिद्धान्त का अनुसरण ऊपर दिए गए "զարգ फल कोप्ठक'' में 


किया गया है । इस सिद्धान्त के प्रनुसार सामान्य रूप से हम यह्‌ कह्‌ सकते है कि इस 
से տվ: १९८७ 


घूम्रकेतु का समस्त विश्व पर कुप्रभाव लगभग २० फरवरी १९5६ ई. 
तक रहेगा | 


व्यक्तिगत प्रभाव 
ऊपर yang दशत के विश्व पर प्रमाव के वारे मे निर्देश किया गया है । अब 
हम बिभिन्न व्यक्तियों पर इसके प्रभाव की चर्चा करेगे-- 


उपरोक्त उ. फा. भे शत. तक के १३ नक्षत्रों में, जिनमें हली ध्‌ स्रकेतु दिखाई पड़ेगा, 
उत्सन्न जातकों (व्यक्तियों) पर इस घूम्रकेलु का कुप्रभाव पडेगा । थ व्यक्ति कलह, रोग, 
पारिवारिक अशान्ति, पदावनति, धनक्षये, प्रगति में बाधा, बिवाद में पराजय, दुर्घटना 
प्रादि का शिकार होंगे । इस कुप्र भाव की कालावधि (जिस तारीख से लेकर जिस तारीख 
तक इसका यह कुप्रभाव रहेगा) वही होगी जो ऊपर दिये गये ար फल कोष्ठक में” 
aafin ալի: नक्षत्रों फे आगे दी गई है । जैसे--शतभिपा नक्षत्र मे उत्पस्त ब्यक्ति पर 
इस धूम्रकेतु का PHA २० फर, ८६ से १६ मई '5६ तक रहेगा । इत्यादि | 

ध्यान रहे--जिन व्शक्तियों की जन्म कुण्डली के अनुसार अशुभ महादशा, अन्तईशा, 


जनि का ढया या साढ़ेसाती चल रही होगी उन व्यक्तियों पर धूम्रकेतु के इन कुफल के 
दिनों में विशेष बुरा प्रभाव देखने को मिलेगा। ज्योतिष शास्त्रज्ञो का मत है--जों कूर ग्रह 


बोकि यह हमेशा «ո गति से ही चलता है (“कूरा वक्रा महाक्रूरा”) 1 इसके कुप्र भाव को 


राशि| # | हः | & | ६ | | ह 


बक्क हो बह अधिक कुफल देता हैं, टस इष्टि से भी हैली धूम्रकेतु अधिक कुफल देने वाला È 
कम एवमु दूर करने के लिए मृत्युञ्जय मन॑ का दैनिक प९6-भिीकी५ट Bomaini Kirtikaint 


जातक ग्रन्थों का कहना हैँ--धुम्नकेतु के उदय के दिनो में उत्पन्व बच्चे के शुभ अहा 
का प्रभाव कम हो जाता है। फलदीपिकाकार ने तो लिखा है कि केतु उदय के दिनों स | E 
जन्म हो तो सभी राज योग समाप्त हो जाते हैं aa जन- ८३६ से २६ अत्रे: «Թ | Ti 
(२६ जन. '८६ से २३ फर, «Հ +# के काल को जब कि यह पूम्रकेतु ՆՅՄ 
अदृश्य रहता हँ; छोड़कर) के हैली भू म्रकेतु के स्पष्ट भोगांओों के अनुसार em डूः 
जातक की जन्म कुण्डली में लगाना चाहिए । इन दिनों में जिस भाव में जातक को ոն 
में यह ոզ होगा उस भाव के लिए यह अच्छा नहीं होगा । ५ «ոՀ से ՀՏ Տ. 
तक की हैलो धू म्रकेतु के स्पष्ट भोगांग (राशि-अंश) पहिले इसी «ա` F լ 
दे चुके हैं । Է 
जिन दिनों में धूस्रकेतु अहस्य रहता है उन दिनों में उसका कोई प्रभाव नहीं | 
ऐसा शास्त्रकारों का कहना है! ॥ 

यह act զով कन्या से कुम्भ तक (३ राशियों मे) दिखाई देगा, अतः 
सामान्यतया सभी राशि वालों को कुछ न कुछ अशुभ फल अवश्य देगा । हाँ, कन्या `: न्‌ 
वृश्चिक, घनु, मकर और कुम्भ राशि तथा उ.फा. से शतभिषा (१३) नक्षत्र बालों के लिये | < 
यह विशेष AYA कारक होगा । * 

चैत्र और Հաա में दिखाई पडने वाले ոզ का फल कुछ ज्योतिष पन्थो मे तो | 
asa लिखा है (“सर्वारम्भ फलप्रद्रो हि नियतं ԵՎԱ माघे 1” --`ՀԿՐ) लेकिन | 
अधि हतर संहिता ग्रन्थों में इस मत की चर्चा नहीं है । ՀԱ 

विशेष :--लगभग ६ मार्च ८६ से १८ अग्र. ८६ तक हैली धृम्रकतु को ԿՎ. 


दिनों की अपेक्षा अधिक लम्बी और स्पष्ट होगी और इन दिलों में यह = 
स्वाती, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल. पू.पा. और SAT. नक्षत्रों में रहेगा, अतः 5 
नक्षत्र ata व्यक्तियों पर इसका सर्वाधिक प्रभाव होगा | ई = 

क्योंकि यह धूमकेतु तुला, वृश्चिक, घनु और मकर राशि में अधिक कक 
लम्बी पूछ के साथ दिखाई Հու अतः इन राशि बालों के लिए यह Na 
फल देने वाला լ է 


(ए. २५ का शेष) द ՀԻ 
अब TTT AAA आय-व्यय चक्षस्‌ 


PETE 
प्राथ १२] = १४ ८। ११ ; 
ब्यय | ԶԱՆ sa ee 

लाभ-व्यय देखने को रीति--अपनी 
से १ घटाकर, शेष को ८ से भाग देने पर 
ri ५, ० बचे तो लाभ बहुत कम हो, चिस्ता 


राजस्थान F सभो0जगरों/ को>लर' Rorotften Delhi and dGangoti Ft nai 


Nx 


Se 


प्रति सँ. पृथ्वी से हूरी fara पर प्रभाव ee T 

गति : १ րո» संहिता, meaty संहिता और वृहत्सहिता आदि में लिखा है कि घू श्रकेतु 

पुच्छल तारे) का आवाण में दर्शन (उदय) लोकोपद्रवकारी (संसार) में उत्पात 337 

कि. मो.| किलो मीटर करने वाला) होता है । वसिएठ का कहना है--धूम्रकेतु का उदय हमेशा राजा और देश | 
. मो. के बिनाश का सूचक होता है (“राज-राष्ट्र-विनाशाय केतूनामुदयः संदा afz) 
ղոր: ने भी ऐसा ही कहा दै---केलुइचख धूम्रकेतु: स्याल्लोकोपद्रव कारकः ne ote 

संहिताओ एवं अन्य ज्योतिप ग्रन्थों के आधार पर हैली धूम्रकेतु का समस्त भूगोल 


ae १5२०००० | पर कुप्रभाव ही पड़ेगा । जब कि विश्व के जिन-जिन देशों में राजनैतिक संघर्ष चरम || 
Է cece ee, | सीमा पर है, जहां-जहां भौगोलिक विवाद अशान्ति उत्पन्न कर रहा है, वहां-वहा इसका || 


कृप्रभाव अधिक देखने को मिलेगा । अन्य देश भी इसके कुप्रमाव से नहीं बच ամ 1 यह 
भी संहिताओं में निदिष्ट है कि զար की पूंछ जिस दिशा में झुकी हो उस दिशा वाले 


देश इसके फल से अधिक प्रभावित होते हैं। इस हैली धूम्रकेतु को पूछ का भुकाव 
3 ts ६५५००००० | विभिन्न कालाग्धियो մ लगभग सभी दिशाओं की ओर रहेगा । अतः इसके प्रभाव सें शायद _ 
४.४ չէ: ही कोई देश मुक्त रहै । इस प्रकार हम कह सकते हैं-इस «ավ के उदय के कारण 
Ps he २६ | विश्व में अनेकत्र राजनैतिक संघर्ष उग्र हो, पडौसी शत्रु देशों में युद्ध तक की स्थिति उत्पन्न | 
१२ ४.६ हो जाये तथा भूकम्प, अनावृष्टि, अतिब॒ण्टि, अश्ति प्रकोप आदि प्राकृतिक «ազար से प्रतेक. 
१५ bie देशों को हासि भी पहुंच सकती है । i | 
१ é ३५ Jem Ce000 संहिता թալ: केस के बि ` न भै զագ Vy 
5 Ջ ` 255 __ संहिता wat में घूम्रकेतु के विभिन्न नक्षत्रों (जिन नक्षत्रों में gg को पूछ तंगी || 
१ 39 i आंख से eae देती है उन नक्षत्रों) का विभिन्न देशों|प्रदेशों पर विज्ञेष प्रभाव के बारे में 
x ` »$ पय प्त रः किन -Ñ Ը ij म उदय कौन-कौन = प्रदेश - 
3 ae © ५ կք 7 गया ն । किन-किन नक्षत्रों में «ոթն उदय से 
> Bo .Չ 
३२ մ ४५ €५७००००० 
३६ Վ մօ १०३२००००० 
३८ 
३९ १९४ 928 qarg किस-किस प्रदेश को विशेष रूप 


से प्रभावित करेगा 


शतभिया [श्रों लंका, न मे 
घनिष्ठा | पंजाब, दक्षिण-पड्चिमी तामिलताडु, 
श्रवण | केकय (सिन्धु तटवर्ती प्रदेश) 


| MCR का विरत्‌ धूस्प्रकेतु का विश्व एवम्‌ हम पर प्रभाव = 
ही... सेलक-प्रियत्रत शर्मा एस शर्मा एम. ए. 


सभी देशों में प्राचीन काल से ही | उ. था. | गुर्जर (पश्चिमोत्तरी राजस्थान एवं मथुरा, 


ա - 


| अशुभ फलप्रद मान T इसे ऐसा नहीं मानते । हा, वेभी। आगरा, ग्वालियर ոո), बुन्देलखण्ड, Հպ | 

|| इतना ता = £ ) [पश्चिमी पंजाब (भारत), पूर्व-दक्षिणी पंजाब % २० wy. ५६ से १९ Յոլ «5 
उल्कार्ये भी बाहर (पाकिस्तान), आर्जुनेय (कल्तौज, करनाल का 

|| आशंका रहती है! 


मध्यवर्ती हरियाणा, दिल्ली और उ. "| 


हमारे संहिता ग्रन्थों में धूम्रकेतु के का प्रदेश)] 


։ 
हम यहां उसी के अनुसार इस हैली घूञ्रकेतु की राशि ओर नक्षत्र पू.षा. फलिग (दक्षिणी उड़ीसा और उत्तर-पश्चिमी ade 
मण्डलीय और वैयक्तिक «Հ का निदेश करेंगे । 5-8 प्रदेश), वाराणसी ८ मई '८६ से ७ दिस. ८६ 
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इन प्रदेशों पर घू ऋफेतु का 
कब से कब तक रहेगा 
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गौड़ देश (मध्य-बंगाल), TS 
yaa (ग्रयोध्यादि) चीन, 
काइमीर, ALT 

कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत श्रादि 
नासिक, पंचवटी 

मालव प्रदेश (उज्जैन आदि) 


अनुराधा 
विशाखा 
स्वाती 
चित्रा 
हस्त 

उ. फा. 
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ध्यान दे :--संहिता ग्रन्थों में लिखा है कि जिस दिन घूम्रकेतु का ae हो उस 
दिन से लकर पहिले ४५ दिन तक उसका कोई प्रभाव नहीं हाता । जितने दिन एव मास 
तक नंगी պպ से वह दिखाई देता रहता है“क्रमशः उतने ही महीनों आर अर्पो तक उसका 
कुप्रभाव रहता है ! बृहत्संहिता का यह वाक्य यही बतलाता है— 
यावन्त्यहानि ददो मासास्तावन्त: फलपाकः | मासँ रब्दाँइच ԿՀՎ प्रथमातु पक्षत्रयात्परतः Ս 

इस उपरोक्त सिद्धान्त का अनुसरण ऊपर दिए गए “घुम्रकेतु फल कोप्ठक'' में 
बिया गया है । इस सिद्धान्त के श्रनुसार सामान्य रूप से हम यह कह सकते हैं कि इस 
घूम्रकेतु का समस्त विश्व पर कुप्रभाव लगभग २० फरवरी १६८६ ई. से տրրթ १६८७ 
तक रहेगा । 


व्यक्तिगत प्रभाव 


ऊपर धूञ्रकतु दशन के विश्व पर प्रमाव के वारे म 
हम बिभिन्न व्यक्तियों पर इसके प्रभाव की चर्चा करेंगे-- 


नदश 


किया गया है । अब 


उपरीक्त उ. फा. भे शत. तक के १३ नक्षत्रों में, जिनमें हैली धृ स्रकेतु दिखाई पड़ेगा, 
उत्पन्न जातकों (व्यक्तियों) पर इस धूम्रकेतु का कुप्रभाव पड़ेगा ս व्यक्ति कलह, रोग, 
पारिवारिक अशान्ति, पदावनति, धनक्षये, प्रगति में बाधा, विवाद में पराजय, दुर्घटना 
ր: का शिकार होंगे इस कुप्र भाव की कालावधि (जिस तारीख से लेकर जिस तारीख 
तक इसका यह कुप्र भाव रहेगा) वही होगी जो ऊपर दिये गये “घूम्रकेतु फल कोष्ठक में 
«անու आदि नक्षत्रों के आगे दी गई है । जँसे--शतभिपा नक्षत्र में उत्पन्न व्यक्ति पर 
इस धूम्रकेतु का कुफल २० फर, ८६ मे १९ मई Sk तक रहेगा । इत्यादि լ 


ध्यान रहे--जिन व्णक्तियों की जन्म कुण्डली के अनुसार अशुभ महादशा, अन्त ईशा, 
शनि का हया या साढ़ेसाती चल रही होगी उन व्यक्तियों पर धूम्रकेतु के इन कुफल के 
दिनों में विशेष बुरा प्रभाव देखने को मिलेगा ւ ज्योतिष झास्तज्ञो का मत हुँ--जो कूर ग्रह 
वक्र हो बह अधिक कुफल देता है, इस इष्टि से भी हैली धूम्रकेतु अधिक कुफल देने वाला è 
क्योंकि यह हमेशा वक्र गति से ही चलता है (“कूरा वक्रा महाक््रा:”) 1 इसके कुप्र भाव को 
कम Hea दूर करने के लिए मृत्युङजय मन्ध का दैनिक पाठ, गरीबो को अन्ते, AEH, गी, 
मूमि आदि का दान तथा यज्ञ करना चाहिए | : 


afer | E | ENR 
օա ty) = १४] 


जातक ग्रन्थों का कहना ÈRI के उदय के दिनों में उत्सन्द बच्चे के झुभ ग्रहों 
का प्रभाव कम हो जाता है । फलदीपिकाकार ने तो लिखा है कि केतु उदय के दिनो में 
जन्म हो तो सभी राज योग समाप्त हो जाते हैं । वैसे--५ जन: 5३ से २९ अभो, ८३ तक 
(२६ जन. '८६ से २३ फर. “८६ 5% के काले को जब कि यह धूम्रकेतु सूर्य के प्रकाश में 
अदृश्य रहता है; छोड़कर) के हैली «ոզ के स्पष्ट भोगांझों के अनुसार हैली TART को 
जातक की जन्म कुण्डली में लगाना चाहिए । इन दिनों मे जिस भाव में जातक को कुण्डली 
में यह धूम्रकेतु होगा उस भाव के लिए यह अच्छा नहीं ոու: TOA से २६ प्रश्न 5६ 
तक की gat धूम्रकेतु के «ա भोगां ( राशि-अंश) पहिले इसी «Վ ՀՅ 
दे चुके हैं । 

जिन दिनों में धूम्रकेतु अह्य रहता है उन दिनों में उसका कोई प्रभाव नहों होत? 
ऐसा शास्त्रकारों का कहना है। ; 

यह हैली धूम्रकेतु कन्या से कुम्भ तक (६ राशियों मे) दिखाई देया, अतः यह 
सामान्यतया सभी राशि वालों को कुछ न कुछ अशुभ फल अवश्य देगा । हाँ, कन्या, उला, 
वृश्चिक, धनु, मकर ओर कुम्भ राशि तथा उ.फा. से शतभिषा (१३) नक्षत्र बालों फे लिये 
यह विशेष AJA कारक होगा | 

चैत्र और वैशाख में दिखाई पडने वाले घुम्रकेतु फल कुछ ज्योतिष गन्थो में तो 
asa लिखा है (“सर्वारम्भ զրոն fe नियत ՀԱՎԱ माघवे । --ՀԲՐ) लेकिन 
अधिकतर संहिता ग्रन्थों में इस मत को चर्चा नहीं है! 

बिशेष: -- लगभग ६ माचं ८६ से १८ HS. ८६ तक हैली HST को पच AT 
दिनों की अपेक्षा अधिक लम्बी और स्पप्ट होगी और इन दिलों में यह IES चित्रा, վ. 
स्वाती, विशाखा, अनुराधा, ज्येप्ठा, मुल. पू.पा. और उ.पा. नक्षत्रों में रहेगा; अतः इस 
नक्षत्र वाले व्यक्तियों पर इसका सर्वाधिक प्रभाव होगा । 

क्योंकि यह धूम्रकेतु तुला, बृश्चिक, aq վի मकर राशि में अधिक स्पष्ठता से 
लम्बी पूछ के साथ दिखाई देगा। अत्तः इन राशि बालों के लिए यह विज्ञेष अशुभ 
फल देने वाला है । 


(գ. ՀՎ का शेष) 
AT 1वशात्तरा AAA ՎԱՅՎՎ ՎԵԳ 


elelelel IB 


ՀԱԼԱ =) eel te 


क्षय | tl tt «ԱՆՆ Se 
लाभ-व्यय देखने को रोलि--भ्रपनी राशि के लाभ-व्यय : ay 

से १ घटाकर, ԿԽոա«ՅԿԿՅԿԱՆՆԵՆՏՅՈՀՅՎ 

३, ४, ५, ० बचें तो लाभ बहुत कम हो, चित्ता भो रहे । 

«ԱՎ बस्सरफले बत्सरादि-तिषो शुभम्‌ । यः शृणोति 


- | राजस्थान के सभोःज़डरों, के eomadfiteroein and dcangott Funding By MEEK 
TH a TT 
4 ie 


= 


तारीख स्पष्ट हैली क्षतिज| asia प्रति पृथ्वी से दूरी 
१९८६ զանց से गति 
»ամ| झर 
रा. भ्रं. अंश | काल कि. मो, किलो मीष्टर 
WY. | १० . 
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faza पर प्रभाव क aerate 
զրո» संहिता, भद्रबाहु संहिता और बृहत्सहिता आदि में लिखा jia कि घुम्रकेतु | 
(Փր तारे) का आका में दर्शन (उदय) लोकोपद्रबकारी bas: में उत्पात उतान्न | 


करने बाला) होता है । वसिष्ठ का कहना է-ով का उदय हमेशा राजा और देश . 
के बिनाश էր सूचक होता है ( pe ՅԻՆ केतूनामुदय: सदा ।”-वसिष्ठ) || 
3 मन्त्रेश्वर ने भी ऐसा ही कहा है---“केतुइच զանց: स्याल्लोकोपद्रव कारकः ।” | hss: 
= Pte संहिताओं एवं अन्य ज्योतिप ग्रन्थों के आधार पर हैली धूम्रकेतु का समस्त भूगोल |. 
१ ९२८००००७ | पर कुप्रभाव ही पड़ेगा। जब कि विश्व के जिन-जिन देशों में राजनैतिक संघर्ष चरम 


सीमा पर है, जहां-जहां भौगोलिक विवाद अशान्ति उत्पन्न कर रहा है, «Ամ इसका || 
कुप्रभाव अधिक देखने को मिलेगा । अन्य देश भी इसके कुप्रभाव से नहीं बच सकेंगे । यह 


S Yoo 


देश इसके फल से अधिक प्रभावित होते हैं। इस हैली धूम्रकेतु की पुंछ का भुकाव 


XK wip ०००० ० ८ 


KEK MK KK «ՑՅԱ» 


१ 5 ६५५००००० | विभिन्न कालाग्घियों में लगभग सभी दिशाओं की ओर रहेगा । अत: इसके प्रभाव से शायद 
१२ 
5 y, २६ լ 

१२ ६ 
१५ ७ 
iS z 34 >> «>> 55. աի seat में घृश्नकेतु के विभिन्न नक्षत्र (जिन नक्तं में qarg की पूछ नंगी || 
२५ ) आंख से दिखाई देती है उन नक्ष वो) का विजिह्न देशों /प्रदेशो पर विज्ञेष प्रभाव के बारे में | 
- १ i पर्याप्त लिखा गया है । किन-किन नक्षत्रों मे धुम्रकेतु के उदय से कौस-कौन से प्रदेश | 
th R : विशेष रूप से प्रभावित होते हैं---यह विवरण नीचे «արող फल कोष्ठक” मै दिया गया 
३० (. रे है । इस कोष्ठक में a 

À a है । इस कोष्ठक में साथ ही यह भी बतलाया गया है कि यह कुप्रभाव कब से कब तक 


CRO रहेगा । इस पंचांग में पहिले हम चु केतु के स्पष्ट राशि-अंश और नक्षत्र दे चुके है, वला | \ 
देखिए --यह घूम्रकेतु उ.फा. से शतभिषा तक के १३ नक्षत्रों में हम որու ա` f 
धूम्रकेतु फल कोष्ठक 

Վ րեզ फिस-किस प्रदेश को առ रूप 

से प्रभावित करेगा 
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शतभिषा | 1 लंका, नमिषारण्य 


घनिष्ठा | पंजाब, दक्षिण-पर्चिमी तामिलनाइ, २३ फर. ८६ से २२ oH. ८७ 
। - — श्रवण | केकय (सिन्धु तटवर्ती प्रदेश) | ११ अप्रै.' ८६ से १० फर. “०७ 
| धूम्रकतु का आकार Հ उ. षा. गुर्जर (पश्चिमोत्तरी राजस्थान एबं मथुरा, | 


अशुभ फलप्रद माता गया | 


इतना तो अवश्य मानते 


आगरा, ग्वालियर आदि), वुन्देलखण्ड, «Իր | 
[पश्चिमी पंजाब (भारत), पूर्व-दक्षिणी पंजाब % २० ap 5६ से १९ अक्त. 5७ 


|| उल्कार्ये भी बाहर प्र हाता रहता ह, से किसी प्रकार का हान हान का कुछ (पाकिस्तान), आर्जुतेय (कन्तोज, करनाल का | 
आशंका रहती है । मध्यवर्ती हरियाणा, दिल्ली और उ. "| 
हमारे संहिता ग्रन्थों में धूम्रकेतु के इंक विवरण मिलता है । का प्रदेश) | k À ॥ 
हम यहां उसी के अनुसार इस हैली घूञ्रकेतु गो के आधार पर भु- | ՎՊ. कलिय (दक्षिणी उडीसा और उत्तर-पश्चिमी 
मण्डलीय और वैयक्तिक कुफल का निर्देश करेंगे ॥ आन्ध्र प्रदेश), वाराणसी ८ मई '5६ से fem. ८६ 
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प्ठक में धून्रकेतु की पूछ की लम्बाई नही दी गई है, इसे आप पहिले दिये दर्शन 

, (२) और (३) से लगभग ज्ञात कर सकते हे। इस कोष्ठक में दी गई (दशा चमक 
'क्षितिज से ऊंचाई” केवल पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली 
है और यह केवल प्रातः या सायं के समय की है । 
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पीला, नीला और स्वेत) भी दिखलाई «ո, प्रौर उसके मध्य में दक्षिणी ध्रुव प्रदेश में रात्रि भी होगी अतः बहाँ इन २०-२२ दिनों तक इस श्रुत्रकेतु 


| पूंछ में तीन ( 


, उड़ते हुए अग्निकण जैसे उज्ज्वल e भी दिखलाई पड़ सकते है। का सर्वोत्कृष्ट एश्य देखने को मिलेगा | कह 
(२) लगभग ७ से १२ १६८६ तक का समय भी हैली զեմ को नंगी आंख զար को आकाश में हुँने के लिए wae 
से देखने फे लिये उत्कृष्ट है। इन दिनों प्रातः (सूर्योदय से लगभग सबा घण्टा पहिले) ` (१) ae १८६ को हैलो धूम्रकेतु साथ॑ sh: जन्मा से लगभग १० 
दक्षिण-पश्चिम में हैली की पूंछ काफी स्पष्टता से देखी जा सकेगी, क्योंकि उस समय चन्द्रमा | լլ पश्चिम-उत्तर में दिखाई देगा । इस समय Bo छोटी सी पूंछ कपर को उठी हुई 


झाकादा में न होने से अच्छा «ՎԵՀ होगा । इस समय क्षितिज से हैली զամ पंजाब, होगी जो Bi=noculars की सहायता वाली इष्टि से ही देखी जा सकेगी | 


हरियाणा, में अधिक सें क i कन्याः में 
Cl an ४७ zi से अधिक १३ अंश ऊपर उठा होगा, कन्या-कुमारी में Fs (र) २१ ԵՏ Սա जन. z हैली घूम्रकेतु सायं सूर्यास्त बाद ofan में गुरु ग्रह से 
pon § : . $. तक विभिन्‍न तारीखों ८ अंश उत्तर र्‌ दिखा TI a 
ध्यान रहे--चित्र (२) में प्रातःकाल ८४ फर. से १२ अप्रै, तक की विभिन्न तारीखों (३) ७ माच को पातः सूर्योदय से पहिले में टेली को pom द्वादशी के चन्द्रमा 


को զոր आकाश में जहां-जहां दिखाई देगा उसका निर्देश किया गया है, लेकिन २७ मार्च 

हो १ जी तका की तारीखों में इस rhs को सूर्यास्त के बाद TuM x wae के s ees er से लगभग ६ अंश उत्तर कु देखा जा सकेगा। इस समय इसकी 

पूर्व क्षितिज में उदय होता ई देखा जा सकेगा । Re पूंछ iy) n aa ०) नद. नरक a 0 Sf 
लगभग २६ जन. से २३ फर.'८६ तक हैली զան Է के समीप տ १ mia को यह - 

कारण अस्त (HORT) रहेगा । ai taeae d otai १५ अंश और चन्द्रमा से ?० अंश दक्षिण में होमा। इस समब इसकी पुंछ काफी 
चित्र (३) में दर्शाया गया है कि हैली सायं सूर्यास्त के लगभग सवा घण्टा बाद लम्बी होगी । 


१५ at. को पूर्व-दक्षिण के लगभग बीच क्षितिज में उदय हो रहा होगा ओर वह प्रतिदिन हेली नाक राजवंश : 
क्षितिज Հ कुछ-कुछ अंश ऊपर उठते-उठते २६ अग्रै. को पंजाब, हरियाणा, दिल्ली आदि हैली arna के स्पष्ट » Aa, गति और 


में क्षितिज से लगभग ३६ अंश ऊपर उठ जायेगा और उस समय तक इसकी पूंछ भी a 
क्रमशः छोटी से छोटी होती हुई पूरी तरह समाप्त हो चुकी होगी । २६ oH. के बाद इसे पच्छो से व aire 

नंगी आंख से नहीं देखा जा सकेगा और हमारे सौर परिवार का “ईद का चांद” यह अतिथि लेखक :-- ԱՎԱՅ शास्र, ՆՅ | 
उत्तरोत्तर अपने सुदीर्घ वृत्ताकार अमणबुत्त की सुदूरस्थ Հարի. Եմ ओर बढ़ने लगेगा नीच दिए गए कोष्ठक मे ५ जनवरी (१६८६ ई.) से २६ अप्रेल (१९८६ ई.) तक | 
एवम्‌ आगे ७६ वर्ष तक हम इसे नंगी आंख से नहीं देख TAT, लेकिन खगोल शास्त्री | के हैली धूम्रकेतु के निरयण स्पष्ट մազ (राशि-अंश), नक्षत्र, क्षितिज से ऊंचाई, tars, | 


अपने झक्तिश्ञाली दरदर्शकों के माध्यम से इसे लगातार देखते हुये अपनी इष्टि से अब कभी | हरियाणा, दिल्ली आदि में दर्शन-दिशा और काल (जिस समय जिस feat में यह देखा जा 
ama नहीं होने देंगे--ऐसा इनका प्रयत्न रहेगा एवम्‌ इसके रहस्यों के उद्घाटन में | सकेगा), चमक नम्बर (Magnitude), प्रति सैकण्ड गति और पृथ्वी से इसकी दूरी दी 
बे तत्पर रहेंगे । गई है । इस कोष्ठक से प्राप इन दिनों में, जब कि यह हमें नंगी आंख से (दूरबीन आदि 
यहां दिये गये चित्र (२) और (३) में ३० अक्षांश वाले प्रदेशों (पंजाब, हरियाणा, | की सहायता के विना) दिखाई पड़ेगा, हैली arts के स्पष्ट भोगांश आदि जान सकते हैं 1 
दिल्ली आदि) में हैली की स्थिति का निर्देश है । दक्षिणी भारत में इस घूम्रकेतु की क्षितिज | इस कोष्ठक से स्पष्ट है । इन दिनों में इस ang की परमाल्प गति ११ अप्रेल के दिन 
से उंचाई इन चित्रों में दर्शाई उंचाई से काफी अधिक होगी । आधा किलो मीटर प्रति सँकण्ड (առել १६०० किलोमीटर प्रति घंटा) एवम्‌ परमाधिक 
यह ध म्रकेतु सारे भारत में दिखाई देगा, मार्च और at. के मार्यो में दक्षिण भारत गति २६ अप्रैल को ५० कि. मी. प्रति सँकण्ड (१८०००० कि, मी. प्रति घण्टा) होगी । 
में (विशेषकर मद्रास और केरल में) तो इसे अधिक आसानी से देखा जा सकेगा, क्योंकि चमक नं. वाले कालम में इस զող की केवल नामि (Nucleus) की ही 
त चमक (Brilliancy) दी गई है, यह इसकी पूछ की चमक नहीं है । पूंछ जिस चमकदार 


इन दिनों वहां यह * जाएगा | गई है, य 
दक्षिणी अमेः आदि दक्षिणी «ոա वाले | तारे से निकली होती है. उसे धूम्रकेतु की नामि कहा जाता है । सबसे कम चमक का बह 
उसे चमक नं. ६ का तारा मानां 


देशों में तो इसे क्षितिज् जता से देखा जा सकेगा । | तारा जिससे कभ हमारी नंगी आंखें देख नहीं सकतीं, 
५० अंश और इसमे इ नावे, वेल्जियम, स्वीडन, | जाता है । चमक नं. ५ वाला तारा चमक नं. ६ वाले तारे से २} गुणा ज्यादा और चमक Վ 
देखा जा | नं. ७ वाला तारा चमक नं. ६ वाले तारे से २३ गुणा कम चमक रखता है । इस प्रकार Ր 


ज्यों-ज्यों तारे की चमक का नं. कम होता जाता है ԿԻՐԱ वह ओर भी ज्यादा «ՐՅԱՆ 
प्रकेत अपनी | होता जाता है-यह समझ लेना चाहिये । उत्तरी ա चमक न. २ वाला वारा है! थ्रगस्त्य 
फी (लगभग ३० | अभिजित्‌, लुब्धक आदि कुछ तारे चमक नं. १ वाले हैं; जो चमक नं. ६ वाले तारे स 
sat आप नीचे कोष्ठक में दी गई चमक नं से किसी भी 


भि की चमक का अनुमान लगा सकते हैं । 


Sans, स्काटलैण्ड आ 
सकेगा, क्योंकि वहां इन दिनों यह धूम्रकेतु इस समय 
मार्च के लगभग अन्तिम सप्ताह से अप्रैल के लगभग 
लम्बी पूंछ के साथ दक्षिणी भ्रुव प्रदेश (Antarctica) में क्षितिज से का 
से ४२ अंश तक को) उंचाई पर लगातार Anticlock wise (Հոոմ) घूमता नजर | गुणा भ्रधिक चमकदार 21 
आएमा मोर इन दिलों वहां यह कभी भी अस्त (भितिन से नीचे) नहीं होगा । इन दिलों [तारील कोसी म frat वहां यह कभी भी अस्त (क्षितिज से नीचे) नहीं होगा । उन दिनों | तारीख को इस घूम्रकेतु की AT 


१ | 


कब, कहां और ՀՎ देखें 


[लेखक .--ԱՎՅՀ शर्मा] | 


को जन गी नामक qata (Halley 
में हम पिछले वर्ष के पंचांग में भी काफी कुछ लिख चुके हैं, हम 


ई. में हमारे वाप-दादाओ्रो ने 


Comet) जिसके fata 
३ वर्ष बाद देखने को मिलेगा। इससे पूर्व उमे सन्‌ १६१० 
देखा था । उम समय (सन्‌ १६१० ई. में) इस वूम्रकेतु का ग्राकार और चमक aga अधिक 
थी । պրո इस बार (सन्‌ १६८६ में) यह बहुत कम उज्ज्वल रूप में हमें दीखेगा । इस 
वार इसकी पूछ भी बहुत छोटी (प्रधिकतम १२ अंश की) और धृघली होगी, जबकि पिछली 
बार (Aq १६१७ में) इसकी पछ लगभग १२७ अंश तक लम्बी और अत्यन्त चमकदार थी । 
इस जिन बुजुर्गों ने देखा, उनका कहना है कि वह एक ग्रत्यन्त आकर्षक एवं भयावह RA 
था । खगोल वेत्ताग्रो का कहता है कि इस बार सन्‌ म 


5 
a 


१६८६ ई. में यह wang बिगत 


भी इसके आकर्षक अदसत्‌ दृश्य को नंगी आंखों से (विना दुरबीन के) आप देख सकेंगे। 
Z वात अलग है कि यह «ող इसके विगत दृश्यों की अपेक्षा कहीं कम उज्ज्वल होगा । 


5 
ठ 


3 


निर्देश करने बाले तीन चित्र | चित्र (१), चित्र (२), चित्र (३)] दिये है । इन्हें समझ लेने 
पर श्राय हैली के इस अद्भुत आकाशीय աղ को भली-भांति देख सकेगे। इन चित्रों मे 
अलग-अलग तारीखों को प्रातः (सूर्योदय से लगभग सवा घण्टा पहले) अथवा सायं (सूर्यास्त 
के लगभग सवा घण्टा बाद) आकाश में हैली TART की दिशा, इसकी पूछ 
आदि आर क्षितिज मे इसकी अंगों में ऊंचाई दर्शाई गई है । इन चित्रों में दाई और वाई 
ओर दिय १०१. १०१, ३०°, ४०° अंक क्षितिज मे Վան) की अंशों में ऊँचाई बतलाते हैं । 
जहाँ समतल (विना पर्वेत-टीले ग्रादि वाले) प्रदेश मे पृथ्वी ऑर आकाश परस्पर मिले 
दिखाई देते हैं, उस (दर्शक के चारों श्रोर सुदूर दिखाई देने, वाले गोलाकार) वृत्त को क्षिति 
ral मयू सम गा is ब्र हम Ee के वरावर मानते छ दूसरे 
z Ei AE सस मय जब कोई तारा या ग्रह हमारे बिल्कुल सिर फे ऊपर आकाश (यानी- 
खमध्य) में हो तो उसकी क्षितिज से 3:18 ९० अंश मानी जाएगी --यह भी दर्शक को पहले 
समभ लेना चाहिये । 


३७ 


) बस तो शक्तिशाली दूरदधंकों (Telescopes) की सहायता से बैज्ञानिक 
लोग इस हैली धूम्रकेतु को, जो बड़ी ate गति से हमारी զոր की ओर बढ़ता चला म्रा 
रहा है, प्राज से कई माह पहले से ही देखते चले आ रहे हैं, लेकिन हम पृथ्वी वासियों को 
बिना किसी दूरदर्शन की सहायता के (यानी नंगी आंख से) लगभग ३ जनवरी १६८६ ई. 
से ही यह दिखाई पड़ना արո होगा । 


चित्र (१) म दिखाया गया है कि ३ जन.'८६ को यह धूमकेतु सर्वप्रथम नंगी Ate 
से देखने ts स्थिति में आयेगा । इस समय यह सायं सूर्यास्त के लगभग सवा घण्डा बाद 
पराकाश में लगभग पश्चिम दिशा में (पश्चिम से लगभग ३० अंश दक्षिण की ओर) और 
क्षितिज से लगभग ३८ अंश की ऊँचाई पर होगा । इसके बाद यह प्रतिदिन कुछ-कुछ नीचे 


२००० वर्षों में दिखाई दिए इस धूम्रकेतु की तुलना में सर्वाधिक मन्द रूप लिये होगा । फिर | 


हमने यहां प्रागे हैली धूम्रकेतु की विभिन्न तारीखों को «աու में स्थितियों का | 
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| (सूर्योदय से लगभग सवा घण्टा पहिले) सर्वोत्तम दृश्य होगा. क्योंकि इन pee इसकी TS 
काफी स्पष्ट और लम्बी होगी ւ Տ 


| उज्ज्वलता लिए नहीं होगी) । अतः यह आवश्यक है कि इसकी पूछ का उत्कृष्ट रस्य देखते 


YE नक բ ՀՐ». 2324 - x 2040 
पश्चिम क्षितिज की az खिसकते-खिसकते २५ जन. को सूयास्त म लगभग सवा घण्टा बाद 


l पश्चिम क्षितिज के बिल्कुल पास आ पहुंचेगा । इन दिनों में इसकी पूछ ऊपर (खमध्य) को 
। ओर अत्यन्त տղա होगी. 


TH. जो ३ जनवरी से २५ जनवरी तक उत्तरोत्तर थोडी-धोडी बड्ती 
| जाएगी । इसे देखने के लिये किसी छोटी दूरबीन की मदद भी पर्याप्त होगी । २५ जनवरी 
के आस-पास तो इसको यह पूछ अच्छी दृष्टि वाला व्यक्ति सावधानी से देखने पर TAT 
आँख से भी शायद देख सकेगा । 
ध्यान रहे - यहा दिये गए इन चित्रों [चित्र (१), चित्र (२), चित्र (३)| मे as- 
ԷՅ की पूंछ की लगभग दिशा (जिस ओर जितनी यह कुकी होगी) और इसकी लम्बाई 
(जितने अंश यह लम्बी होगी) यह भी दर्शाया गया हैं। इन चित्रों से किसी तारोख को 
धूम्रकेतु की पूंछ की लम्वाई आदि का भी काफी कुछ ग्रनुमान आप लगा सकते है । 
चित्र (२) में २४ फर:'5६ से १० अप्रैल ५६ तक हैली धूम्रकेतु की प्रातः (सुर्योदय 
से लगभग सवा घण्टा पहिले) की स्थितियां तथा उसको qa के परिमाण (लम्बाई) आर 


झुकाव की दिशा भी प्रदशित की गई है । इन दिलों में यह प्रातः प्रतिदित लगभग पूं | 
दक्षिण-पश्चिम की ओर कछ-फाछ चलता नजर आएगा । चित्र से स्पष्ट है कि लगभग ३ զր | 
से आगे इसकी पूंछ प्रतिदिन उत्तरोत्तर बढ़ती हुई लगभग अप्रैल के प्रथम सप्ताह तक 
परमाधिक हो जाती है. जोकि लुगभग १२ अंश तक की लम्बाई ले लेती है। इस चित्र (२) 
से स्पष्ट है कि लगभग ६ मा के बाद अप्रैल के द्वितीय सप्ताह तक हैली eg का प्रात 


ध्यान रहे--क्योकि धूम्रकेतु को यह ve घने घुए के समान होगी, (यह विशेष 


के लिए आकाश में सान्ध्यप्रभा (प्रात: सुयोदय से लगभग सवा घण्टा पहिले और साय सूर्यास्त 
के लगभग सवा घण्टा बाद तक रहने वाला प्रकाश) न हो सर चन्द्रमा की चादनी भी बहा 
न हो। जो लोग इस धूम्नक्तेतु की पूछ का दृश्य देखने में विज्ञेष रुचि रखते हैं उनके लिए 
यहाँ नीचे विशेष दो सुझाव हैं । - 
_ (१) १० मार्च से २५ माच तक प्रातः सूर्योदय से लगभग सवा घण्टा पहिलै आकाश 
में चन्द्रमा बिल्कुल नहीं होगा । उस समय इन दिनों आकाश में पुर्ण अन्धकार होगा। अतः | 
इस समय qi ्ौर दक्षिण के बीच लगभग इस Մազ की पूछ eed ee कं: 
जाएगी । इन दिनों प्रातः «ոգ हि. प्र., पंजाब, हरिणाणा, दिल्ली आदि में क्षितिज 
१३ से २० अंश तक की ऊँचाई पर होगा। कन्या कुमारी में तो यह ऊँचाई ३४ से ४२ घंश : 
तक होगी ।'२७ माचं को प्रातः धूम्रकेतु क्षितिज से परम ऊँचाई पर होगा। | 
परम की पाह Gay आवश्यक है, कि दर्शक र ` खड़ा 
हो जहां बिजली आदि का प्रकाश आस-पास में भी न हो, आकाश भी զ 
हो । अगर दर्शक किसी छोटे-मोटे Bi-noculars (द ` 
धूञ्रकेतु की पूछ का सौन्दर्य बह ज्यादा अच्छी तरह दे 


T पाये 


ction 


राजस्थान MAb ATH, o/s; ամին աի and dcangotn आवक] MEETS 


- - 
सूय-बुध-सक्रमण 
(Transit of Mercury) 
(१३ नवम्बर सन्‌ १६८९ ई. को एक Agaa आकाशीय ՀՀո) 
[लेखक — प्रियक्षत शर्मा ] 
बुध अन्य ग्रहों भाँति सूर्य के चारों ओर लगभग वुत्ताकार मार्ग में घूमता है; इसका 
यह मार्ग प्रवी (जो सूर्य का ही ग्रह है) के भ्रमण मार्ग और सूर्य के मध्य पड़ता है अतः प्रत्येक 
पूर्ण अमण मै दुध सूर्य और पृथ्वी के मध्य से अवश्य गुजरता है । जब TAN पृथ्वी के 
eae at pili है (अर्थात्‌ जब सूर्य और बुध के भोगांश लगभग समान होते हैं) तब कभी 
ऐसी स्थिति भी होती है जबकि बुध का शर (क्रांतिवुत्त से उसका अन्तर) सूर्य-विम्बाध से 
कम रह जाता हैँ । ऐसी स्थिति में पृथ्वी पर रहने वालों को बुध का चिम्ब सूर्य बिम्ब में एक 
और से սիա होकर कुछ समय बाद दूसरी ओर से निकलता हुआ दिखाई पड़ता है; इसे 
रबि-बुध संक्रमण (Transit of Mercury) कहा जाता है 1 यह a-ga संक्रमण कभी- 
कभी ही घटित होता है | 
इस वर्ष १३ नवम्बर १६८६ इ. का प्रात: ७ बजकर १४ मिनट से दोपहर के १२ 
बजकर १ मिनट तक यह «Բոս संक्रमण होगा । प्रात: ७ बजकर १४ सिनट पर बुध 
सयं -विम्ब्र के लगभग पूर्वी किनारे से प्रविष्ट होकर दोपहर के १२ बजकर १ मिनट पर बह्‌ 
(बुध) सूर्य fara के पश्चिम ओर उत्तर के लगभग मध्य भाग से बाहर निकल जाएगा। 
इस समय बुघ वक्री होगा । ध्यान श्है--क्योंकि बुध का विम्ब बहुत ही छोटा है अतः qå- 
बिम्ब में से गुजरते हुए उसे नंगी ara से देख सकता सम्भव नहीं हे। हाँ, एक साधारण 
दूरबीन (जिसके लँसों पर बहुत ही गहरी कालिखपुते शीशे लगे हों) की मदद से भी यह 
इभ्य देखा जा सकता है । ऐसी दूरबीन से देखने पर इस समय बुघ सयं के चमकते बिम्ब में 
एक बहुत छोटे काले धब्बे की भाति (बड़े चाटी के घाल में लगी काली बिन्दिया की भाँति) 
नजर आयेगा । सावधान-ऐसी «ախ से (जिसके सँसों पर प्रांखों के बचाव के लिए ծ Be 
गहरी कालिख लगे शीशे न लगे हों, ay को देखने से श्राप न्धे हो सकते हैं, अतः ऐसी | तो उसका पूर्वापरदिनीय भोगांशो का अन्तर ऋण (—) होगा । अर्थात्‌ उस दिन को उस Լ 
गलती भूलकर भी न करें। | ग्रह की गति वक्र मानी जाएगी, अन्यथा मार्ग । उस दित के मध्य किसी क्षण में उस ग्रह | 
यहां नीचे चित्र मे १३ नवम्बर १६८६ को सूर्य बिम्ब में बुघ बिम्ब के प्रवेश और पु लिक बनाने के लिए उसकी दैनिक गति (पूर्वापरदिनीय भोगाशों के «ա से 
निर्गम की दिश्ञाएं T : Safes करना बिल्कुल गलत होगा । क्योंकि साघारणतौर पर सभी ज्योतिषी लोग ग्रह 
में स्थिति और काल (1.5.7.) भी E उत्तर की दैनिक गति से अनुपात द्वारा ग्रह का चालन प्राप्त करते है । जिस दिन ग्रह मागी से 
टु ७ yell, “6, E वक्री होता है उस दिन के कुछ भाग में उसकी गति वक म्रौर कुछ भाग में मार्गी होती हैः 
| अतः दैनिक गति (जो कि उस दिन की वक्र-मागँ ग्रह गतियों का योग होता है) से उपरोक्त 
agna करने पर गलत चालत मिलेगा | इसलिए ऐसे स्थलों पर अन्तर्न्यास पद्धति के 
प्रयोग से ही ग्रह को शुद्ध रुप में इष्टकालिक बनाया जा सकता है । որսա पद्धति का 
विवेचन हम अपने स्वर्णजयन्ती अंक में कर चुके हैं । 
दुसरी विधि यह भी है कि ग्रह वक्रीभावक्षण या मार्गोभावक्षण से पहले और | 
कलन के आधार पर ग्रह की तात्कालिक ԱՅՑ | 
की. होरात्मक गतिवृद्धि saat गतिह्ठास | 
of? इस सूत्र के प्रयोग से अभीष्ट Վ 


Թա) | անր र 


चिरेकाल से बहुर्चाचत इस 421 
कार्यालय में प्रतिदिन भ्राति रहते है । 
दे रक्से हैं, जिनके पते हमारे पास रजिस्टर में दर्ज हैं। यह ग्रन्थ बहुत 
प्रकाशन में पदे-पदे बाधाएं आई हैं । इसके प्रब तक प्रकाशित न 
के लिए हमारे उत्सुक ग्राहकों के रोष भरे पत्र भी हमें मिल ' 
महाग्रन्थ को शीघ्रातिशीघ दो विशाल भागों में प्रकाशित करने का प्रबन्ध Ñ 
अपने इस ग्रन्थ के लिए पाठकों की उत्कट उत्युकता-अभिलाषा का हम सहर्ष आदर करते 
हैं और उनके हाथों में हम इसे बहुत जल्दी ही पहुंचाने के प्रयास में है । x 
जातका ण्डो नाम की पुस्तक (जिसे M/s घर्मसत प्रकाशन, नई सड़क, दिल्ली 
ने प्रकाशित किया है) से हमारे 'गणक मात्तेण्ड' का एवं हमारा कोई भी सम्बन्ध नहीं | 
है--यह हम अपने ग्राहकों को स्पष्ट करा देना चाहते हैं; क्योंकि इस बारे में हमारे 
कार्यालय (कुटराली) में अनेकों जिज्ञासा भरे पत्र “गणक मार्तण्ड' के ग्राहकों से मिले हैं । 
որոտ րաոր के प्रकाशित होते ही उन ग्राहकों को जिन्हें आरक्षण नं. दिया 
ph व्यक्तिगत «Վ से हम सूचना देंगे । अब नए ग्राहक भी अपने आडंर मेज 
सकते हैं । 3 ५ i 
ध्यात रहे--यह ग्रन्थ केवल हमारे नीचे लिखे कार्यालय से ही प्राप्त होगा, अन्य 
किसी भी աոաշ या प्रकाशक को इसे बेचने का अधिकार हमने नहीं दिया है। | AR 
पता--मैनेजर, सासवड ज्योतिच कार्यालए, पो.-कुराली, रोपड़ (पंजाब) ' 
दी होतीं; केबल उस दिल की ग्रह की आनी माने और वर्क गतियों का योग ही हमें 
उस ग्रह के पूर्वापरदिनीय (पहिले और अगले दिन के) ՀԱՎԱ के अन्तर से ज्ञात 
होता है । यदि वक्त या मार्गी am दिन ग्रह की वक्रगति मार्गयति से अधिक क हो 
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չ का अभाव, 
परस्पर संघाई के रूप T 
में आकस्मिक फूट भी संभव है 
राष्ट्रों में भी किमी 
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£ जाएं । कहीं मित्र | या मिनटात्मक गति ज्ञात करें और फिर उस ग्रह 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri.Funding by MoE-IKS 


प्रस्तोदय खग्रास चन्द्र ग्रहण 3 
(२४ अप्रेल १९८६ ई.) 
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। | क լ i 
| e i 
EEIEIE | ॥ 
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77" TY” bid 
i = Fi 
#पर्वकाल नगर 
a नगर चन्द्रोदय हि 
चन्द्रोदय काल २४ अप्रैल '८६ (भा. स्टे. टा.) 4 Մարի 
"१९1५५ ०।५७ ԱՊ 
ղարա २४ अप्रल ८ शिमला १८ 
- न Ր ն Հար E श्रीनगर RET © 9 weld ea eae १५५६ 
ae թ काल १। ० 
नगर = erma नगर चन्द्रोदय पर्वे सहारनपुर १६५२. 
घं. मि. Վ. मि. घं, मि. घ॑. मि. हरिद्वार १५।४६ १। ३ होशियारपुर १६। १ 
अजमेर terme շապ աժ առ Մազի ध्यान बें--क्योंकि यह चन्द्रग्रहण ग्रस्तोदय है अतः शास्त्र निर्देशानुसार डर 
IS RRI ५ ATAARE A १1३६ जपादि का काल) चन्द्रोदय होने पर ही प्रारम्भ होगा 
eae १८1५६ «५६ दिल्ली १८।५२ १। ० | ग्रहण का արու (स्नान, दान, जपादि का के त) जन “पर्वकाल' स्वारीत ia 
अयोध्या १८1२६ १।२३ देहरादून १८1५० १। २ वह ग्रहण की समा प्ति तक चलेगा । इस स्तम्भ या तक, 
अलवर १८।५३ ०।५६ द्वारिका १६।१७ ०1३५ | से चन्द्रग्रहण के अन्त तक का ही काल है। 
ss ՀԱՑ gel ३ ०1४६ तुर թ १८।३३ १1१९ ५ इन नगरों में खग्रास ग्रहण दिखाई देगा । 
श्रलीगढ़ १८1४७ 4 नीताल ७ १८।४२ १1१० यह Հ մ: 
श्रागरा १51४७ १ ५ पटना ७ १८१५ १1३७ ginar eon tomes we a Pe ag % पूरे भारत में खग्रास | 
उज्जैन ८।५१ t १ पटियाला ८1५८ 1५४ T 5 Wt 
Գոգ» : &। १ se पठान शोट ही 3 ४8 के रूप में दिखाई देगा। इस ग्रहण के स्पर्श-मोक्ष आदि का काल (भा. 8. डा.) ինտ 
कठुआ (का.) १६। ३ ०1४8 प्रयागराज ७ १८।२६ 2193 | प्रकार है : = 
कपूरथला १३। ३ oxe զպ (ու) ՎԱՆ ote? ग्रहण ԿԱՅ (ոո got. ५६ भि. . («ատր =S) 
करनाल १८1५४ os पुरी ७ eel ४ 2175 खग्रास ग्रहण प्रारम्भ (राति) ՅՐԸ | amine 
कलकत्ता १७1५७ १।५५ पूना aS Ld ०1५८ प्रहण मध्य (रात्रि) १२ घ. «ոթ. (Oe Oo 
कानपुर ७ १८।३६ १।१६ फरीदकोट १६ ५. 5175 खग्रास ग्रहण समाप्त (रात्रि) १ घं. ०५ सि. (१८ प्रकत. ८६) 
काशी क १८।२३ १।२९ फिरोजपुर 281 ५ ०1४७ ग्रहण समाप्त (राखि Հպ. ३७ मि. (Ro Geren) 
et RSS २।५२ aek Ld ԱՏ भारत के सभी पड़ोसी (नेपाल, बंगला देश, वर्मा, लंका. पाकिस्तान आदि) 
कुरुक्षेत्र १८।५५ क le Fd 40238 4) `: में भी यह սող प्रारम्भ से अन्त तका दिखाई देगा । 
कोटा १८1५३ «աՀ बुलन्द शहर 251422 १। 3 इण कानु կ 
गया ७ १८1१४ १।३७ बीPानेर्‌ zal ७ ०1४५ ugm का सुतक- दस ग्रहण का सूतक १७ 
गिलगित १९।१४ sols बंगलोर 9 १८।३१ १।२१ | मिनट पर ही प्रारम्म हो जाएगा । 
गुरदासपुर १६। ३ ०।४६ भटिण्डा 281 3 ope ग्रहरा का राशि फल 
गोरखपुर % १८1२३ 2 भरतपुर 1112: १1 ३ 
कोका: Cale? १। ५ 
pees १। ibis hy 515» 2139 राशि| मप | gaq | मिथुन 
|| चम्वा (हि. प्र.) | ԵՐ tS | ग्रहृण हानि | च्म] ԱՐ 
ԿԱՅՈ» १। ५ | फलः| कप्ट लाभ 
छ 10 १ cam र्ट हि 
i $ AV ग्रहण का ग्रन्य फल--चाँदी, मोती, कपास आदि Aa वस्तुएं त द 
+ । “95 | «որու भी igi हों । am, उड़द के संग्रहण मे E ար में लास हो । फि 
ԱՐՏ ५५७ | खराब हो । व्यापारी लोग भारी मे काफी उतारा उत का 
oe ०1५४ | तूफान आदि से समुद्र तटवर्ती प्रदेशों म «453 हानि 511 पश्चिमी पाकिस्दान 
— 1 ae ११८ | मिघ प्रदेशों के लिए यह ग्रहण अद्युभ है । 
जोधपुर Sie աաա «172 कारण զ बातावरण अशान्त 511 
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र्‌ निम्नलिखित चार ग्रहण होंगे-- 
ग्रहण (२४ A. १६८६ ई.) 
Wag. १९८६ ई.) 
हण (१७-१८ अक्तु. १६८६ ई.) 
स सूर्यग्रहण (ՀՏ मार्च १९८७ ई.) 
ग्रहणों में से केवल दोनों चन्द्रग्रहण ही भारत में देखे जा सकेंगे । 
i कहीं भी दिखाई नहीं देंगे । 


४, क्युवा, वैस्टइण्डीज, aa अमेरिका और दक्षिण अमेरिका 
म्बया, गयाना एवं सूरिनाम देशों में दिखाई देगा । मैविसको के भी 
a जा सकेगा । ग्रीनलँण्ड और म्राइसलैण्ड के मध्यवर्ती सागर के कुछ 
प्रीर कुछ भाग में इस ग्रहण की खग्रास की «ախ देखी जा सकेगी । 

एर खग्रास सूर्य ग्रहण (१६ ard १६८७ ई.) यह ग्रहण चैत्र कु. अमा. 
an अमेरिका के दक्षिणी भाग, एण्टाक्टिकोके कुछ भाग, उत्तर- 
इकर पूरे अफ्रीका, यूरोप के दक्षिण-पूर्वी छोर तथा एशिया के दक्षिण- 
र पर दिखाई देगा । यह ग्रहण भी कुछ स्थलों पर कंकण के और 


ող 


SR दोनों सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देंगे, इसलिए भारत में इनका 
कोई माहात्म्य नहीं होगा । 
भारत में दिखाई देने वाले Կաղ का विस्तृत विवरण 

(१) प्रस्तोदय खग्रास चन्त्रप्रहण (२४ at. १९८६ ई.) यह ग्रहण चैत्र पूर्णिमा 
1२ (दा. २०४३ वि.) की रात में सम्पूर्ण मारत में दिखाई पड़ेगा । भारत में यह 
77 चन्द्रोदय से पहिले ही शुरू हो चुका होगा (अर्थात्‌ -भारत के प्रत्येफ नगर में 

स्तादय होगा) । अंगले ges पर दिए गये भारत के भान चित्र में यह दिखाया 
किन-किन स्थानो पर २४ अप्रैल «Կ ई. को चन्द्रोदय कब्र-कव होगा 
आर उस समय {चन्द्रोदय के समय) चन्द्रमा का कितना भाग किस दिशा में ग्रस्त होमा। 
शस चित्र हैं दी गई। (क) (ख) रेखा पर स्थित नगरों में चन्द्रोदय के समय श्रत्मास ग्रहण 


POSSE i 


ի 


ի ग्रहण विवरण (सं. २०४३ वि.) 


[ गरिएतकर्ता- प्रियव्रत शर्मा | 


पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात मे एवम्‌ म. प्र, महाराष्ट्र और उप्र के | | լ 
पश्चिमी भाग) में वह ग्रहण खण्डग्रास के रुप में ही देखाई देगा । (ग) (घ) रेखा पर 
बसे नगरों में चन्द्रोदय के समय चन्द्रग्रहण का मध्य काल होमा । है 
ध्यान रहे--जो चन्द्रग्रहण या सूर्यग्रहण ग्रस्तोदय होता है उसका զոր Աո 
घ्यान-जप के लिए उपयुक्त काल) क्रमशः चन्द्रोदय या सूर्योदय होने पर ही प्रारम्भ माना. 
जाता है-ऐसा शास्त्र निर्देश है। इसके अनुसार इस Վավ का पर्व काल प्रत्येक 
नगर में चन्द्रोदय काल के समय ही प्रारम्भ होया । अगले पृष्ठ पर भारत के प्रसिद्ध नगर 
में इस दिन का चन्द्रोदय काल और पर्वकाल दिया गया है । ա») | 
यह ग्रहण भारत के पड़ोसी देशों (नेपाल, बर्मा, लंका प्रादि) Կ दिखाई ո. 
अरब देश, ईरान, ईराक, अफ्रीका, यूरोप आदि पश्चिमी देशों तया पाकिस्तान के ԿՎ 
भाग और अफगानिस्तान के पश्चिमात्र में यह प्रहण नजर नहीं आएगा ! १: 


इस ग्रहण के स्पशं-मोक्ष आदि का काल (भा.स्टे.टा.) इस प्रकार है-- 


ग्रहण प्रारम्भ (Յա) = «Վ ३३ मि. (ատվ १६5३ ६ ] 
खग्रास ग्रहण प्रा. (ազ) = ५ घं- ४० मिः ही. -.. 
ग्रहण मध्य (सायं) = ६ घं. 22 fo | 
खग्रासा ग्रहण समाप्त (साय) = ६ थे. ¥2 fo Ot a a 
ग्रहण समाप्त (रात्रि) == जघ. ՀԱՒ» € + Ան 
WET सूतक--इस ग्रहण का सूतक २४ अप्रैल '-६ को प्रातः सूर्योदय होते ` 
प्रारम्भ हो जाएगा। सूतक में बच्चे, ge ak रोगियों के տա अन्य feat को ` 


खाना-पीना नही चाहिए । 


ग्रहण का राशि फल 
սեվ मेष | ag | मिचुन| ककं | विह | war | दुला षिच. घनु i 
फल | रश | सुख [चिता | कष्ट | लाभ | हानि | चोट | हानि | लाभ | : 


TET का HFT फल--मटर, चना झादि की सेती को हात्ति पहुंचे 
के संग्रह से दो मास के भीतर लाभ हो। փա के भाव 
नुकसान पहुंचे । किसी विशिष्ट राजनैतिक नेता को कष्ट हो । : 
के लिए भी यह कष्टप्रद होगा । हरियाणा और गुजरात 
अशान्ति हो । वर्षा की कमी हो 1 पक” ae 

जो लोग हरिद्वार के Sen ae 
ग्रह चन्द्र्रहण वरदान के «ոու 
अत्यन्त माहाल्म्प लिखा गया है 1 
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ի ո 
- मे) भुगोल पर निम्नलिखित चार ग्रहण होंगे-- 
खग्नास चन्दग्रहण (ՀՀ AX. १९८६ Հ.) 
गस सूर्यग्रहण (३ म्रक्तू. १९५६ ई.) 
सग्रास चन्द्रग्रहण (१७-१८ अक्तू. १९८६ ई.) 
स सूर्यग्रहण (२९ मार्च १६८७ ई.) 

लखे ग्रहणों में से केवल दोनों चन्द्रग्रहणं ही भारत में देखे जा सकेंगे । 
7 भारत में कहीं भी दिखाई नहीं देंगे । 


तें न दिखाई देने वाले ग्रहणों का संक्षिप्त विवरण 

-्जग्रास सूयं ग्रहण (3 अक्त्‌. १६८६ ई.) --यह ग्रहण अश्वि. अमा. के 
६ की मध्य-वर्त्ती रात्रि में कॅलिफोर्निया को छोड़कर सारे उत्तर 
Ն Հազը वैस्टडण्डीज, सैन्ट्रल अमेरिका ate दक्षिण अमेरिका 

Երր, गयाना एवं सूरिनाम देशों में दिखाई देगा | मैक्सिको के भी 

ar सकेगा | ग्रीनलँण्ड और म्राइसलैण्ड के मध्यवर्ती सागर के कुछ 

र कुछ भाग में इस ग्रहण की खग्रास की ախ देखी जा सकेगी । 

रश खग्रास सूर्य ग्रहण (१९ मार्च १६८७ ई.)--यह ग्रहण चैत्र कृ. अमा 

दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी भाग, एण्टाक्टिकाके कुछ भाग, ՀՇ 

पूरे अफ्रीका, यूरोप के दक्षिण-पूर्वी छोर तया एशिया के दक्षिण- 

₹ पर दिखाई देगा । यह ग्रहण भी कुछ स्थलों पर कंकण के और 

खग्रास के रुप में देखा जा सकेगा । 

ये दोनों सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देंगे, इसलिए भारत में इनका 

Re नहीं होगा । 


भारत में दिखाई देने वाले ग्रहणों का विस्तृत विवरण 

(Ս प्रस्तादय खग्रास चन्त्रप्रहण (२४ պ. १६८६ ई.) पह ग्रहण चैत्र पुणिमा 
ՀԵՐ (स. २०४३ वि.) की रात में सम्पूर्णं मारत में दिखाई ոլ भारत में यह 
देय से पहिले ही शुरू हो चुका होगा (अर्थात्‌ --भारत के पत्येक नगर में 
गा) । अंगले ges पर दिए गये भारत के मान चित्र में यह दिखाया 
किन-किन स्थानो पर २४ अप्रैल '८६ ई. զարգ զվ होगा 
उस समय {चन्द्रोदय के समय) चन्द्रमा का कितना भाग किस दिक्षा में Վ होगा । 
तिथ में दो गई । (क) (ख) रेखा पर स्थित नगरों में चन्द्रोदय के समथ զգա प्रहण 

हा रहा होगा और (च) (छ) रेखा पर स्थित नगरों में चन्द्रोदय के समय खग्रास 
| ոտ समापन हो रहा होगा । इस प्रकार इस चित्र से स्पष्ट है कि (क) (ख) और Թթ) 
ոմ नगरों में सर्वत्र चन्द्रीदय के समय चन्दभा पराग्रस्त होगा Aye 


| 

| 

| ) 4 
| रविवार के | 
| पश्चिम छोर 
| पश्चिमी 
| 
1 
| 
ի 


कुछ त्थला प 


कोई माह 


। (च) (छ) रेखा से दाई ओर स्थित नगरों में ही यह ग्रहण खग्रास के रूप में देखा जा 


| 
| 
| 
| 
। (छ) որդ: 
| सकेगा । इस रेखा से आई ओर वाले भाग में स्थित प्रदेशों (जम्मू, काइमीर, हि. प्र., 


CC-0 In Public Domain. Kirtikant Sharma Najafgarh Delhi 
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ր x sale ग्रहण विवरण (Վ. २०४३ वि.) 


[ गणितकर्ता- प्रियद्र्त शर्मा | 


पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात मे एवमु म. प्र, महाराष्ट्र और उ प्र के | 
पश्चिमी भाग) में वह ग्रहण खण्डग्रास के रुप में ही देखाई देगा । {ग} (ध) रेखा पर 
वसे नगरों में चन्द्रोदय के समय चन्द्रग्रहण का मध्य काल होगा । 

ध्यान रहे-जो चन्द्रग्रहण या सूर्यग्रहण ग्रस्तोदय होता है उसका पर्बंकाल (Fa 
घ्यान-जप के लिए उपयुक्त काल) क्रमशः चन्द्रोदय या सूर्योदय होने पर ही प्रारम्भे माला 
जाता है--ऐसा शास्त्र निर्देश है। इसके अनुसार इस चन्द्ग्रहण का पे काल प्रत्येक 
नगर में चन्द्रोदय काल के समय ही प्रारम्भ होगा । अगले पृष्ठ पर भारत के प्रसिद्ध नगरो 
में इस दिन का चन्द्रोदय काल और पर्वकाल दिया गया है । 

यह ग्रहण भारत के पड़ोसी देशों (नेपाल, बर्मा, लंका प्रादि) में दिखाई देगा ' 
गरब देश, ईरान, ईराक, अफ्रीका, युरोप आदि पश्चिमी देशो तथा արարո पश्चिमी 
भाग और अफगानिस्तान के ՎԻՈՎ में यह ग्रहण नजर नहीं आएगा ! 


इस ग्रहण के स्पशं-मोक्ष आदि का काल (भा.स्टै.टा.) इस प्रकार है¬ 


ग्रहण प्रारम्भ (सायं) = yi ३३ मिः («ԿԽ १९5३ § ) 
खग्रास ग्रहण प्रा. (साय) = शच. ४० fr փ. eee है 

ग्रहण मध्य (सायं) = इषं. १३ ff. a 

खग्रासा ग्रहण समाप्त (साय) = Տն ee 
ग्रहण समाप्त (रात्रि) = ७ Վ. ՀԵՀ Լ Սրան 


ग्रहण सूतक--इस TET का सूतक २४ अप्रेल ८६ को ո सूर्योदय 
प्रारम्भ हो जाएगा। सूतक में बच्चे, बुढे और रोगियों के अलावा अन्य 
खाना-पीता नही चाहिए । > 


ग्रहण का राशि फल 


«եվ मेष | बुष | मिषुन ककं | fee | कन्या | ठुला are घनु | मकर 
फल Հն सुख | चिता | कष्ट | लाभ हानि | चोट | हानि | लाभ | 


प्रहण का अन्य फल--मटर, चना आदि की खेती को हानि प 
के संग्रह से दो मास के भीतर लाभ हो । सोचा के भाव में तेजी 
or पहुंचे । किसी bed 25.2 नेत्ता = कृष्ट हो է: 
के लिए भी पह mesg होगा । हरियाणा और गुजरात 
տոմ हो । वर्षा की कमी हो 1 i X 

जो लोग हरिद्वार के कुम्भ ՎՎ पर हरिद्वार 
यह चन्द्रम्रहण वरदान के रुप में होगा । क्योंकि 
अत्यन्त माहात्म्य तिखा गया है । 


> 


सूर्योदय सारणी 
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एन हुआ տնով दशमलग्न सारणी 
; १ ( ५ घण्टा ४६ मिनट 
:: पर ४ घण्ट f մ 1 शम लग्न सारणी में इष्टकालिक 
स्पष्ट सायन सूर्य की ११ र १ घण्टा ३१ मिनट हैं । इप्टकालिक 
z ये हुई । ११ रा. ६ अं. सायन स्पष्ट सूर्य के 
आगे दशम लग्न सारणी में अन्तर २३ मिनट लिखा है । सायन सूर्य की शेष कलाओं ३३७ 
को २३ से गुणा करके ३६० से भाग देने पर २२ मिनट मिले 1 इन्हें २२ घण्डा ३१ मिनट 
में जोड़ने पर २२ घण्टा ५३ मिनट हुए । इसमें नतकाल ४ घण्डा ३६ मिनट जोड़नें पर 
२७ घण्टा ३२ मिनट շու इनमें से २४ घण्टा घटाने पर ३ घण्डा ३२ मि. मिले । दशम 
सारणी में देला तो ३ घण्टा २६ मिनट के बाई ओर १ रा. २४ अं. लिखे हैं। इन्हें अलग 
नीट किया । शेष (३ घण्टा ३२ मिनट और ३ घण्टा २६ मिनट के अन्तर) ६ मिनट को 
६ से गुणा करके दशम सारणी में ३ घण्टा २६ मिनट के आगे लिखे अन्तर २५ मिनट से 
भाग देने पर दो लब्वियां १ अं. २६ क. मिली । इन्हें ्रलग नोट किये गये १ रा. २४ अं. में 
जोड़ने पर १ रा. २५ अं. २६ T. मिलीं । यह हमारा इप्टकालिक सायन दशम लग्न स्पष्ट 
gar । इसमें से सन्‌ १६८६ ई. का अयनांश २३ अं ४० क. घटा देने पर १ रा. १ Վ ४६ क. 
निरयण दशम लग्न स्पष्ट हो गया । भारतीय ज्योतिष में द्वादश भाव ախ साधन के 
लिये निरयण दशम लग्न ही प्रयोग में लाया जाता है । 
दशम लग्न सारणी सभी स्थलों (aari) के लिये एक ही होती है। यह तो ज्योतिषी 
लोग जानते ही है । ध्यान दें लग्न और दशम नाव को कलान्त ही स्पष्ट करता चाहिये । 


(सभी स्थलो के लिए 


यदि जस्मकाल, सूर्योदय या सूर्यास्त काल में कुछ ही सेकण्ड की भी ग्रशुद्धि हो तो लग्न 
are दशाम लग्न में खिकलाऔं की अशुद्धि wast ग्राती है। जन्मकाल, सूर्योदय या सूर्यास्त 
काल में १५ सेकण्ड की अशुद्धि हो तो लग्न और दशम में सामान्यतया ४ कला की agfa 
रह जाती है ! 

अयनांश कोष्ठक 
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राजस्थान के सभो नगरों की लग्न सारणियां, 
सूर्योदय, अक्षांश, रेखांश आदि 
सेखक --प्रियत्रत शर्मा 


जैसा कि हमने पिछले वर्ष अपने पंचांग में बिज्ञापन दिया था कि हम अगले वर्ष 
ր मार्तण्ड पंचांग' में राजस्थान के लगभग सभी छोटे-ब्ड़े नगरों के भ्रक्षांश, रेखांश, 
सूर्योदय, सूर्यास्त, maama सारणियां देंगे, उसी के अनुसार यहां हम १० पर अपनी 
qa प्रतिशानुसार यह सब कुछ दे रहे हैं, जिससे राजस्थान के ज्योतिषयों को राजस्थान के 
किसी भी स्थान पर उत्पन्न जातक की कुण्डली आदि बनाने के लिये अब कोई कठिनाई 
नहीं रहेगी । राजस्थान के ज्योतिषी लोग हमारे इस प्रयास साध्य कार्य से पूरी तरह 
लाभान्विद होंगे ऐसा हमें विश्वास है। यहां जितने छोठे-बड़े राजस्थानी नगरों के श्रक्षांश, 
रेखांश, स्टैण्डड अन्तर हमने दिये ն, विश्व के किसी भी बड़े से बड़े एटलस में भी आपको 
इतने नगरों के «ան आदि नहीं मिलेंगे--यह हमारी प्रतिशा है । राजस्थान के नगरों की 
दैनिक लग्न सारणियां इस वर्ष हम Վա की संख्या बढ़ जाने के कारण नहीं दे सके, इन्हें 
अगले वर्ष के पंचांग में अवश्य दिया जायेगा । 
अगले वर्षो में भी 'श्री मार्तण्ड पंचांग' के इन्ही पृष्ठों पर हम भारत के पंजाब आदि 
अन्य प्रदेशों के लिये भी ऐसी ही जन्मपत्रोपयोगी सामग्री प्रति वर्ष प्रकाशित करते रहेंगे । 
यह सारी सामग्री हमारे अप्रकाशित ग्रन्थ “गणक मार्तण्ड” से संक्षिप्त करके ली जा रही है 
पाठकों के सुझाव भी हम अपनी इस लेखमाला के बिषय में आमन्त्रित करते हैं 1 
राजस्थान के किसी भी नगर का लग्न साधन 
प्रष्ट - 29८-१9 En उत्तर अक्षां २४ से ३५ तक की लग्न सारणियां, जो समस्त 
उत्तर भारत के लिय उपयागा हैं, दी गई हैं। इनकी सहायता से राजस्थान के किसी भी नगर 
में किसी भी समय का लग्न इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है:--इष्टकाल का सूर्य स्पष्ट 
करके उसमें अयनांश जोड कर उसे सायन बना लीजिये (अपते सन्‌ का अयनांश अगले पृष्ठ 
पर दिये गये ողա कोष्ठक से जाना जा सकता हैं cafe घड़ी पलों में है तो उमे 
घण्टा मिनटों में बदल लें ग्रपने नगर के शा वाली लग्न सारणी में से (लग्न सारणी के 
अपने aia वाले कालम में से) इप सायन सूर्य के राशि-अँशो से घं. मि. उठाये । 
लग्न सारणी ६-६ : $ । ग्रतः պ की शेष अंश-कलाओं की 
( मिनटों से गुणा करके ३६० का भाग देकर 
घे गये घं. मि. दें। अब इन 


नटों से भाग 
पर आपका 


उदाहरण--आवबू (रा न 
(अर्थात्‌ १७ घं. ३० मि.) पर लग्न स्पष्ट 
५७ क, है। इसमें १६८६ ई. के अयनांश 
सायन स्पष्ट सूर्य हुआ ,और इस समय 
डष्ठकाल १० घं. २५ मि. बना । pay के 
लाघव के लिये २५ अंश मान घेते हैं। २५ oe t Ը 
११ रा. ६ अंश के आगे २२ घं. ४६ मिनट मिले । स 
की कलायें बनाई, जो ३३७ हुईं । इन्हें ११ रा. ६ अंश զ 
लग्न सारणी में लिखे տո १८ मिनट से gr करके ३६० 
मिले । इन्हें सारणी से मिले २२ घ॑. ४६ मि. में जोड़ने पर pets 
१० घं. २५ मि. इसमें जोडने पर ३३ घं ३१ मि. हुए । क्‍योंकि: 
घण्टे से ज्यादा हो गये हैं, अत: इनमें २४ घण्टा घटाकर छेष € घं. ३: 
२५ अश्वांश वाली लग्न सारणी में € घं. २० मि. के बाई ओर 
२४ अं. मिले 1 इन्हे अलग नोट किया । शेष ११ मिनटों को ६: 


२७ क. भिलीं। इन्हे अलग नोट किये हुए ४ रा, २४ अं. में 
मिली, यह इस दिन կոր इथ्टकाल पर सायन लग्न स्पष्ट 
हमारा इष्टकालिक निरयण लग्न स्पष्ट हो गया । भारतीय ज्योतिष में 
ही प्रयोग में लाया जाता है Է Դ 
aama साधन i 
Pond (दिनेमान के आचि) को इष्ट में से घटाने पर शेष 
wana से श्रधिक हो तो इघ्टकाल में ६० घड़ी जोड़कर feat घटाने पर नतन 
नतकाल के घड़ी-पलों को चष्टा-मिनटों में बदल लें । “दशम लग्न सारणी” में 
सायन सूर्य के ախտա द्वारा बण्टा-मिनट उठाए ।' सारणी में राशि-अंश 
ग्रन्तर पर दिये गये हैं, अतः सायन պ के शेष अंश-कलाओं की कलाएं बनाकर 
सारणी में दिये गये अन्तर-मिनटों से տո करके ३६० से भाग देकर एक զիվ 
प्राप्त करें । - इन्हें सारणी से उठाये गये घं. मि. में जोड़ Ft यदि यह योग 
घण्टे से ज्यादा हो तो. इसमें से २४ घण्टे घटा दें । इन बं. मि. को दशमसारणी fa 
यदि इनके बिल्कुल बराबर घं. मि. सारणी में न मिले तो इनसे कुछ कम घं. मि. 
में देखिये । इनेके बाई ओर सारणी में लिखे राशि-अंशौ को अलग नोट कोजिये । सेध 
मिनटों को ६ से गुणा करके सारणी में दिये गये झ्त्तर-सिनठों से भाग देकर दो सि 
(अंक) प्राप्त करें । इन्हें अलग नोट किये राजि-अशों में जोडने पर सायनदशमल्रल 
होगा । इसमें अयनांश घटा देने पर निरयण agaaa बन जायेया । 
उवाहरण--आवु में २ «ա १९८६ ई. को सायं ५ घण्टा ३० मिनट (a 
१७ घण्टा ३० मिवट) पर दशम लग्न स्पष्ट करना है। इस समय सायन स्पष्ट Te ११ 
११ अं. ३७ क. है। इस दिन आवर में सूर्योदय ७ घण्टा ५ मिनट और ऽ घ 
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. अनायस पूर्ण होते लगते हैं । 


कागज पर लालचन्दन से कनार की कलम से लिखकर | 
बालक के गले में डाल दें, प्रकोप नहीं होगा । यदि प्रकोप 


हो चुका है तो थान्त होने लगेगा । 

(८) अशुभ स्वप्नो से मुक्ति पाने के लिए यन्त्र 
जिस व्यक्ति को बुरे स्वप्न आते हों, उसे इस यन्त्र | a | 

को शुभ वेला में अष्टगन्ध से अनार की कलम से लिखकर 

धूप-दीप करके गलें में धारण करायें । अनुभव करें, कि दुष्ट 

स्वप्नों से मुक्ति मिलेगी, स्वप्न में भय नहीं लगेगा । 


(£) अपस्मार (मिरगो) रोग एवं տոր पिशाच आदि से मुक्ति पाने के लिए 
agga ազ: ՎԱ यन्त्र 

इस यन्त्र को मिरगी रोग ग्रस्त व्यक्ति एवं भूत प्रेत आदि से पीडित व्यक्तिं հախ 
(अर्थात्‌ १० रत्ती सोना, १२ रत्ती तांबा, १६ रत्ती चांदी मिलाकर बनाए गए) ताबीज 
में मढ़ाकर विधिवत्‌ पूजा करके शुभवेला में धारण करे तो अपस्मार रोग से मुक्ति एवं 
gaara से भी मुक्ति मिलती है । यह यन्त्र, हस्तलिखित 'यन्त्र चिन्तामणि” मे 
इस यन्त्र में जहाँ ‘ace’ लिखा है, वहां रोगग्रस्त किया ठ 
gaar व्यक्ति का नाम लिखना चाहिए । Ե» 


यन्त्र 


इस यन्त्र को ग्रहणवेला किया दीपावली की रात्रि 
में भोजपत्र पर अप्टयन्ध, केसर की स्याही लेकर अनार 
की कलम से लिखें । 


(१०) अनुभूत ऋणहतृ-(कर्ज से मुक्ति पाने के लिए) थी गखेदा मन्त्र विधान 
ETE गणेश मन्त्र का प्रभाव हमने भनेकदा «որու फिया है। ऋण से 

wears व्यक्ति विधिवत्‌ इस मन्त्र का զազա करें, स्वत: अनुभव हो जाएगा । यह 

JA रहस्यत्मक मन्त्र 'छब्भयामल een’ में 'शिव-पार्वती-संबाद” में उपलब्ध है । यह मन्त्र 

बहुत ही चमत्कारी है, सर्वजन हिताय इसे पंचांग प्रेमियों के लिए aqar किया भया है । 
मन्त्र -“'ॐ गों गणेश शणं իզ զեպ हुं भमः ऊद्‌” । 


इस मन्त्र को २१ हजार संख्या में զազա करे तो मनुष्य վնա हो जाता है, 
साथ ही साथ ज्ञान तथा घनलाभ अकस्मात्‌ होता है । सबालक्ष जाप करने से मनोरथ 


जो लोग इस मन्त्र का զրա न कर सके, उनके लिए ऋणहर्त गणेश स्तो 
लिख रहे हैं; ऋण हरने वाले इस स्तोत्र का प्रतिदिन एक बार प्रातः सायं पाठ करने से | 
ही आप कर्ज से राहत पा सकेगे तथा दरिद्रता से छुटकारा पा सरते हैं! प्रतिदिन | 
नित्यकर्म के बाद आप श्रद्धा, विश्वास के साथ इस स्तोत्र का पाठ करें और अनुभव करे | 


गणेश जी का Կ-ն सिखूरवर्ण կով गणेश सस्योवरं «ազ ննապ | 
տոն tei: परिसेय्यमानं fadia तं «ատր աս" | 
कमल में स्थित, सिन्दूर वर्ण, ब्रह्मादि देवताओं से पूजित डिभुज սաա ոտ | 
का घ्यान करके निम्नांकित ախ का पाठ करे । स्तोत्र ऋणहरण लिए सर्वोत्तम हैं । इस | 
स्तोत्र का पाठ बिना नागा एक वर्ष तक निममपूर्वक करे; ऋण से मुक्ति मिलेगी । | 
(११) «ոմ गणेशस्तोत्रम्‌ 
सुष्ट्यादौ बरह्मणा सम्यक्‌ पुितः फल सिद्धये । सबंब पार्वती पु 
जिपुरेस्सु «ազ पूवं शंभुना ադար । सदंव miat पुत्र 
हिरष्यकक्षयपाबोनां «աՀ विष्णुनाजित: | सदेव पावती पुत्र 
महिषस्य « Հա: mama: aga: । सदैब पावतो पुत्र 
तारकस्य qg कुमारेण प्रपूजितः | सबंध पार्वती पुत्र: 
wrest गणशो हि զեն Rata ace ovat पुत्रः 
անու कान्तिबुद्धर्ष पूजितो - vores: | aga पादतो पुत्रः 
वृत्रस्य नानार्था शक्रेण परिपूजितः । «ՎԿ «ԱՀ पुत्र: 
ծ ոռ सघने ատա परिपूजितः । wae qa 
पालनाय च सपसां fearfirie gfe । ade ga: 


Յ 2 


पहली बार प्रकाशित 
सरल विवाह पद्धति 


जिज्म्मन्डसी हारा रचित--वियाह संस्कार पर सरल बिबाह पद्धति 
की है इसमें संस्कृत के इलोकों का सरल हिन्दी में अनुबाद ԿՈՎ as 
सरल विबाह पद्धति पुस्तक विवाह संस्कार के लिए अनुएम मागे दर्शक 
पुस्तक अपने निकटवर्ती बुक աան प्राप्त करें, कोई 
minit nwar डाक टिकट भेजकर घर बैठे प्राप्त करे । 


यन्त्र-मन्त्र-तन्त्र का चमत्कार 


, _ इस स्तम्भाके emia कुछ सस्त्र-मन्त्र-तन्त्र गत कई वर्षोंसे देते आ रहे हैं। 
मन्त्रों को शुभ Yet में गुरु-मुख से प्राप्त करें एवं रह निश्चयी होकर जप अनुष्ठान आदि 
द्वारा सिद्धि प्राप्त करके यशोलाभ करें । ध्यान रहे- दीपमाला की राजि को याः ग्रहण के 
समय यन्त्रो को लिखकर मन्त्रों को जप पूर्वक सिद्ध करके րոմ चमत्कार देख 
सकते हैं। यन्त्र-मन्त्रौ के बल पर ही दैवज्ञ अपने փողո अक्षुण्ण यश को प्राप्त कर 
सकता है! -- “सिद्धिभूषयते विद्याम — सम्पादक 
(१) ऋण निवृत्ति एवं प्रचुर धनलाभार्थ अनुभूत मन्त्र 

कज एवं आथिक संकट से ग्रस्त ब्यक्ति को निम्तांकित मंत्र का जपबिधान करना 
चाहिए, श्रद्धा एवं विष्वासपूर्वक करे, ऋण से मुक्ति मिलेगी एड प्राथिक स्थिति सुड 
होगी । 
श्रीज्ञः श्रीनिवास: श्री परमः श्री निकेतन 


सन्त्र: she: श्रियः पतिः 


श्रीधराय नमः ।”” 
बिधान - उक्तमन्् की १०८ माला शुक्ल पक्ष के पुष्य नक्षत्र मे जपकर के सिद्ध 
करले, फिर प्रतिदिन एक माला जप करता रहे, तो निश्चित रूप से ऋण मे मुक्ति 
मिलेगी, घन की वृद्धि होगी । -यह सिद्ध मन्त्र अग्निपुराण से उद्धत है ।' 
(२) ग्रहपीड़ा एवं gasa बाधा से भुक्ति के लिए հարմար wea 
` գրո «թ नमो भगवते नृसिहाय ज्वालामालिने दीप्तदन्ताय प्रस्निनेश्र।य 
सर्यरक्षोघ्नाय सर्वमुतविनाशनाय सर्वज्वर= विनाशाय हन हन दह वह पच प॒च ատվ arg 
रक्ष रक्ष हुं फट्‌ ար" 
द्विषि उल्लिखित मन्त्र pom चतुदेशी को प्रारम्भ करके पांच हजार जप करके 
सिद्ध करले फिर इस मन्त्र को ११ बार पढ़कर I से या जल अभिमन्त्रित कर 
देने से भूतप्रेत, नजर, sax रोग तथा सर्वविध ग्रह पीडा दुर होती है । 
(३) चूहों के उपद्रव से मुक्ति पाने के लिए मन्त्र 
चूहों के द्वारा सेतो में पसल एवं घर में प्राय: वस्तुओं का नुबसान होता रहता है, 
अतः चूहों के उपद्रव से छुटकारा पाने फे लिये निम्नांकित मन्त्र का प्रयोग करें-- 
ves पीत पीताम्बर मूसा गांधी ले जाई हु हनुमन्त g बाँधी | ए हनुमन्त लंका 
के राऊ एहि कोणे զ एहि कोणे जाऊ Մ 
विधि--ग्रहण में या दीपावली पहिले मन्त्र सिद्ध 
इस मन्त्र को सात बार 
चूहे भाग जायेंगे । 


एतान्यर्जुन नामानि, ane 
न तत्र पशु रोगादि որբ 


विधि--रोग ग्रस्त पथु को गुग्गुल, लोवान एवं कुछ लौंग 
ही इस मन्त्र को इवकीस बार पढें । इस मग्त्र को गंगा जल 1 
की श्याही से भोजपत्र पर लिखें arora को नारियल के साथ ललि 5 
भूप देकर पशुस्थल (पशुशाला) में बाँध दे तो पथु रोग दुर हो 
कुले तथा छोटे बच्चे को मिठाई दें । 


(५) गायब (खोया हुआ) व्यक्ति वापस लौटे | eg 


ոզ "ամ कार्तवीयोर्ज्नो नाम राजा बाहुसहस्रवान्‌ सहस्तवान्‌ 1 
of यर्जुनो न 


x, 
Է: 


स्मरणमाजेण गतं नष्ट 


Ց कार्तवीर्याय नभः ‘nga! wisi स्वाति C 


बिधि-- उपरोक्त गायब व्यक्ति के पढिने हुए बिता gat वस्त्र पर 
चन्दन की स्याही से श्रतार कलम द्वारा इस मन्त्र को लिखें। फिर उस 

करके दो पत्थरों (चक्की के पाटो के बीच) में दबा दे । २१ दिन प 
को रोटियां 


हैं को हिलाएं नहीं; ताद में լ उठाकर बन्दर व कुल f 
जहां 'अमुकं' लिखा है, वहां गायब व्यक्ति का नाँम i 


मोट--मन्त्र-यन्त्र लिखने के लिए पुष्य नक्षत्र में विधिवत्‌ वनाई अनार 
काम देगी । इस հոր फे प्रभाव से वह व्यक्ति गदि जीवित हुआ तो आजाएगा 
चल जाएगा | 


(६) राज कोपशमन यन्त्र वा सुकहमे सें विजय लामार्थ आक यन्त्र 


4 
जिस व्यक्ति पर राजा (शासक) क्रुद्ध हो, अथवा मुकदमे में पराजय की शंका हो | 
तो निर्म्ताकित विधिवत्‌ लिखे गये निम्नांकित वन्द को घारण करे तो शासक या न्याय 
का निर्णय आपके हित में होगा । 


विधि--इस यन्त्र को अरहण-समय किवा दीपावली 
की रात्रि या महाशिवरात्रि की रात्रि में गोरोचन-कुंकुम 
की स्याही से भोजपत्र पर लिखें। कोर्ट में था शासक के 
सामने जाते समय इस यन्त्र की पूजा करके शिरपर या 
भुजा पर ताबीज में घारण करें, कार्य सिद्ध होगा अनुभव 
करे । मन्त्र में जहाँ Մաս" लिखा हुआ है, वहाँ-वहाँ 
अपना नाम लिखें । 
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